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गुरुत्व कार्यात्रय द्वारा प्रस्तुत मासिक इ-पत्रिका नवम्बर-208 
ध्व्क् पतः)। 





[पालिता। [| 


लक्ष्मी प्रद कुबेर साधना 





धनतेरस शुभ मुहूर्त 


दीपावली पूजन मुहूर्त लक्ष्मी प्राप्ति के 5] उपाय 


माहालक्ष्मी कि उत्पत्ति री सप्तश्रीका चमत्कारी प्रयोग 
| 


लक्ष्मी पूजन विधि ५ स्वयं सिद्ध करें लक्ष्मी मंत्र 


< संपूर्ण शास्त्रोक्त लक्ष्मी पूजन 


कबेर के छः नामों का चमत्कार 


लक्ष्मी के चमत्कार कि नत्म रे 


कुबेर के जन्म कि कथा 








अब बेनामी उपयोगकर्ताओं के लिए 
ुरुत्व ज्योतिष ई-पत्रिका को मुफ्त 

करने कीसेवा बंद कर रहे हैें। 
जीके प्रीमियम सदस्यता प्राप्त करें। 


(36| 8 ा( 7/शाांपा।॥ 
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और हमारी गुरुत्व ज्योतिष ई-पत्रिका के आज तक प्रकाशित सभी अंको 
को सदस्यता की समय अवधि के दौरान सरलता से डाउनलोड करने की 
अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। हम जीके प्रीमियम सदस्य पत्रिका के साथ 
हम अन्य विभिन्‍न कई प्रकार के असीमित लाभ प्रदान कर रहे हैं। 
गुरुत्व ज्योतिष ई-पत्रिका के सभी संस्करणों को सरलता से डाउनलोड 
करने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। 
अधिक जानकारी दैतु संपर्क करें। 
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घर बेनामी उपयोगकर्ताओं के लिए गुरुत्व 

पोतिष ई-पत्रिका को मुफ्त डाउनलोड 

करने की सेवा बंद कर रहे हैं। 
ठाउनलोड करने के लिए 

जीके प्रीमियम सदस्यता प्राप्त करें। 


(36| 8 ॉा( 7/शांपषा।॥ 
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व्यय 0 | कि रण! 
गुरुत्व ज्योतिष पत्रिका गुरुत्व ज्योतिष मासिक 
नवम्बर-208 में फ्रीलांस 
इु-पत्रिका में लेखन हेतु फ्रीलांस 


संपादक 


चिंतन जोशी (स्वतंत्र) लेखकों का स्वागत 
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गुरुत्व कार्यालय 












अनक्रम 


नि 
जब एक राजा ने कुबेर पर आक्रमण कर धन 


दीपावली पूजन मुहूर्त बुधवार 7-नवम्बर-208 
माहालक्ष्मी कि उत्पत्ति कैसे हई? 


मां लक्ष्मी के चमत्कार कि महिमा 
दीपावली का महत्व और लक्ष्मी पूजन विधि 


धन के देवता कुबेर के जन्म कि कथा 


लक्ष्मी प्रद कुबेर साधना 

जब रुक्‍मणी जी ने प्रश्न किया किसे प्राप्त होती 
हैं लक्ष्मीजी ? 

धनतेरस से जुडी पौराणिक कथा 


श्री धनवंतरि व्रत कथा 
लक्ष्मी प्राप्ति के 45] सरल उपाय 


मंत्र सिद्ध काली हल्दी के विभिन्‍न लाभ 


धन प्राप्ति का अचूक उपाय स्फटिक श्रीयंत्र का 
पूजन 
्ड् 


सप्त श्री का चमत्कारी प्रयोग 


लक्ष्मी प्राप्ति हेतु विभिन्‍न मंत्र सिद्ध कवच 

इस दीपावली पर स्वयं सिद्ध करें लक्ष्मी मंत्र 
दीपावली पूजन का महत्व और संपूर्ण शास्त्रोक्‍्त 
लक्ष्मी पूजन 

कुबेर जी के छः नामों का चमत्कार 





संपादकीय 

नवम्बर 208 मासिक पंचांग 

नवम्बर 2048 मासिक व्रत-पर्व-त्यौहार 
नवम्बर 208-विशेष योग 
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चमत्कारी लक्ष्मी यंत्र से दूर होगी आर्थिक 
समस्याएं 

धन वर्षाने वाली सात दुर्लभ लक्ष्मी साधनाएं 
स्थिर लक्ष्मी के लिए करें इन सात दुर्लभ 
सामग्रीयों के उपाय 

कर्ज से होना हैं मुक्त तो कभी न ले मंगल वार 
को कर्ज 

लक्ष्मी-गणेश के पूजन से धन, सुख और 
सौभाग्य की प्राप्ति होती हैं 

जब इन्द्र मां लक्ष्मी को स्वर्ग लोक ले गए। 
धन प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिये वास्तु 


43 
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देवउठनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा 
दीपावली को क्‍यों जलाते हैं दीप जाने धार्मिक 
महत्व 

धनत्रयोदशी पर यम को करे दीपदान होगा 
अकालमृत्यु रक्षण ? 

यमदीपदान के पीछे छुपा गूढ़ आध्यात्मिक 


शास्त्रोक्त विधान से दीपावली पूजन 


दीपावली के दिन कैसे करें बहीखाता तुला 
पूजन? 

लक्ष्मी प्राप्ति का अमोघ साधन दक्षिणावर्त शंख 
यम दवितीया का महत्व 

सर्व ऐश्वर्य प्रद-लक्ष्मी-कवच 

लक्ष्मी कवच 


अन्य लेख 

दैनिक शुभ एवं अशुभ समय ज्ञान तालिका 
दिन के चौघडिये 

दिन कि होरा - सूर्योदय से सूर्यास्त तक 
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प्रिय आत्मिय, 


बंधु/ बहिन 





जय गुरुदेव 

हिन्दू संस्कृति में दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कुबेर आदि का पूजन करने का विधान 
है। क्योकि देवी लक्ष्मी की उत्पत्ती दीपावली के दिन मानी जाती हैं और शास्त्रोक्‍त वर्ण हैं धन की देवी लक्ष्मी हैं 
और धन के देवता कुबेर हैं, जिनके प्रसन्‍न होने से मनुष्य को धन, समृद्धि एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता हैं। मां लक्ष्मी 
चंचल हैं। अर्थात लक्ष्मी जी वह एक जगह टिकती नहीं है। किस प्रकार लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो और 
जिदंगी दुःख, दरिद्र, कष्टो से छुट कर खुशियों से भर जाए उससे जुडे रहस्यो को भारतीय ऋषि मुनियों ने खोज 
निकाला हैं। यह भी एक प्रमुख कारण हैं की दीपावली का पर्व मनाया जाता हैं और लक्ष्मीजी का पूजन अर्चन 
किया जाता हैं। 

हिन्दू धर्म शास्त्रों में वर्णित हैं की धन कि देवी लक्ष्मी हैं जो धन, समृद्धि एवं ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। 
लेकिन बिना बुद्धि के धन, समृद्धि एवं ऐश्वर्य व्यर्थ हैं। इसके पीछे मुख्य कारण हैं की भगवान श्री गणेश समस्त 
विघ्नों को टालने वाले हैं, दया एवं कृपा के महासागर हैं, एवं तीनो लोक के कल्याण हेतु भगवान गणपति सब प्रकार से 
योग्य हैं। समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले गणेश विनायक हैं। अतः बुद्धि कि प्राप्ति के लिये बुद्धि और विवेक 
के अधिपति देवता गणेश का पूजन करने का विधान हैं। गणेशजी समस्त सिद्धियों को देने वाले देवता माना गया 
है। क्योकि समस्त सिद्धियाँ भगवान गणेश में वास करती हैं। इस लिये लक्ष्मीजी के साथ में श्री गणेशजी कि 
आराधना आवश्यक हैं। 

एसी पौराणिक मान्यता हैं कि धन तेरस के दिन धनवंतरी नामक देवता अमृत कलश के साथ सागर 
मंथन से उत्पन्न हुए थे। धनवंतरी धन, स्वास्थय व आयु के अधिपति देवता हैं। धनवंतरी को देवों के वैध व 
चिकित्सक के रुप में जाना जाता हैं। 

धन तेरस के दिन चांदी के बर्तन-सिक्के खरीदना विशेष शुभ होता हैं। क्योकि शास्त्रों में धनवंतरी देव 
को चंद्रमा के समान माना गया हैं। धन तेरस के धनवंतरी के पूजन से मानसिक शान्ति, मन में संतोष एव 
स्वभाव में सौम्यता का भाव आता हैं। जो लोग अधिक से अधिक धन एकत्र करने कि कामना करते हों उन्हें 
धनवंतरी देव कि प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए। 

धनतेरस पर पूजा करने से व्यक्ति में संतोष, स्वास्थय, सुख व धन कि विशेष प्राप्ति होती हैं। जिन 
व्यक्तियों के उत्तम स्वास्थय में कमी तथा सेहत खराब होने कि आशंकाएं बनी रहती हैं उन्हें विशेष रुप से 
इस शुभ दिन में पूजा आराधना करनी चाहिए। धनतेरस में खरीदारी शुभ मानी जाती हैं। लक्ष्मी जी एवं गणेश 
जी कि चांदी कि प्रतिमा-सिक्को को इस दिन खरिदना धन प्राप्ति एवं आर्थिक उन्नति हेतु श्रैष्ठ होता हैं। 
धनतेरस के दिन भगवान धनवन्तरी समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिये धनतेरस के दिन खास 
तौर से बर्तनों कि खरीदारी कि जाती हैं। इस दिन स्टील के बर्तन, चांदी के बर्तन खरीदने से प्राप्त होने वाले 
शुभ फलो में कई गुणा वृद्धि होने कि संभावना बढ़जाती हैं। 

मां लक्ष्मी कि कृपा प्राप्त करने हेतु एवं उनका स्थायी निवास हो सके इस उद्देश्य से घर-दुकान- 
व्यवसायिक कार्यालय में दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन हेतु दिन के सबसे शुभ मुहूर्त को लिया जाता हैं। 
दीपावली चौघ्रडिया मुहूर्त समय को घर व परिवार में लक्ष्मी पूजन करने के लिये शुभ माना जाता हैं। 
श्रीमहालक्ष्मी पूजन एवं दीपावली का महापर्व कार्तिक कृष्ण अमावस्या में प्रदोष काल एवं रात्रि समय में स्थिर 
लग्न समय में करना शुभ होता है लक्ष्मी पूजन, दीप प्रजवल्लित करने के लिये प्रदोषकाल मुहूर्त समय ही 


विशेषतया शुभ माना गया हैं। 

आज के भौतिक युग में हर व्यक्ति की चाह होती हैं की उसे अधिक से अधिक धन-संपत्ति एवं ऐश्वर्य 
प्राप्त हो। हर व्यक्ति अपनी धन-संपत्ति को दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए 
व्यक्ति लक्ष्मी प्राप्ति हेतु विभिन्‍न मंत्र, यंत्र एवं तंत्र के प्रयोगो को अपना कर लक्ष्मी कारक विभिन्‍न 
सामग्रीयों को अपने घर, दुकान, ऑफिस आदि व्यवसायीक स्थान पर स्थापित कर उसका पूजन-अर्चन करते 
हैं। 

जिन लोगों ने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अपने घर में सुख समृद्धि कारक विभिन्‍न दुर्लभ सामग्रीयां जैसे 
श्रीयंत्र, दक्षिणावर्ति शंख इत्यादि सामग्री को अपने घर में पहले से स्थापित कर उसका नियमित पूजन-अर्चन 
कर रहे हो, उन्हें अधिक लाभ की प्राप्ति हेतु लक्ष्मी प्राप्ति के अन्य सरत्र उपायों को भी अपने जीवन में 
अवश्य आजमाना चाहिए अथवा जिन लोगों ने इन लक्ष्मी कारक दुर्लभ वस्तुओं को अभी तक अपने घर में को 
स्थापित नहीं किया हैं या वह लोग इस सामग्रीयों को स्थापित करने में असमर्थ हैं, उन लोगों को लक्ष्मी 
प्राप्ति हेतु यहां दिये गये अनुभूत उपायो को अपनाकर जीवन में निश्चित रुप से सुख-समृद्धि एवं ऐश्वर्य प्राप्त 
करने का प्रयास करना चाहिए एवं इन उपायों से लाभ की प्राप्ति होने पर विभिन्‍न दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त 
कर अपने घर में अवश्य स्थापित कर उसना नियमित पूजन-अर्चन करना चाहिए। दीपावली के शुभ मुहूर्त में 
धन प्राप्ति के विशेष उपायों को प्रारंभ कर निश्चित रुप से अपने जीवन में धन-वैभव, सुख-समृद्धि का 
आगमन किया जा सकता हैं। 

इस अंक में पाठको के मार्गरशन हेतु लक्ष्मी प्राप्ति के सरल उपायों को 3 भागों में दिया गया हैं, जो 
क्रमश: दीपवली पर करें धन प्राप्ति हेतु विशेष उपाय, दैनिक जीवन में अपनाये लक्ष्मी प्राप्ति के सरल उपाय 
और दरिद्रता निवारण हेतु विशेष उपाय हैं। 

दीपावली पर किये जाने वाले उपायों को आवश्यक्ता अनुसार अन्य शुभ मुहूर्त एवं अवसरों पर किया 
जा सकता हैं। विद्वानों का अनुभव हैं की इन दीपावली पर्व पर किये जाने वाले धन प्राप्ति के उपायों को 
दीपावली पर करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती हैं। 
इस अंक में प्रकाशित दीपोत्सवी विशेष से संबंधित जानकारीयों के विषय में साधक एवं विद्वान पाठको से 
अनुरोध हैं, यदि दर्शाये गए मंत्र, श्लोक, यंत्र, साधना एवं उपायों के लाभ, प्रभाव इत्यादी के संकलन, 
प्रमाण पढ़ने, संपादन में, डिजाईन में, टाईपींग में, प्रिंटिंग में, प्रकाशन में कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसे 
स्वयं सुधार लें या किसी योग्य ज्योतिषी, गुरु या विद्वान से सलाह विमर्श कर ले । क्योकि विद्वान 
ज्योतिषी, गुरुजनो एवं साधको के निजी अनुभव विभिन्‍न मंत्र, श्लोक, यंत्र, साधना, उपाय के प्रभावों का 
वर्णन करने में भेद होने पर लक्ष्मी प्राप्ति हेतु की जाने वाली पूजन विधि एवं उसके प्रभावों में भिन्‍नता 
संभव हैं। 

आपका जीवन सुखमय, मंगलमय हो मां लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर 
बनी रहे। मां महालक्ष्मी से यही प्राथना हैं... 





चिंतन जोशी 
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पत्रिका में दीपावली विशेषांक में दीपावली से संबंधित लेख गुरुत्व कार्यालय के अधिकारों के साथ ही आरक्षित हैं। 
दीपावली विशेषांक में वर्णित लेखों को नास्तिक/अविश्वासु व्यक्ति मात्र पठन सामग्री समझ सकते हैं। 
दीपावली का विषय आध्यात्म से संबंधित होने के कारण भारतिय धर्मशास्त्रों से प्रेरित होकर प्रस्तुत किया 
हैं। 

दीपावली विशेषांक से संबंधित विषयो कि सत्यता अथवा प्रामाणिकता पर किसी भी प्रकार की जिन्मेदारी 
कार्यालय या संपादक कि नहीं हैं। 


दीपावली विशेषांक से संबंधित सभी जानकारीकी प्रामाणिकता एवं प्रभाव की जिन्मेदारी कार्यालय या 
संपादक की नहीं हैं और ना हीं प्रामाणिकता एवं प्रभाव की जिन्मेदारी के बारे में जानकारी देने हेतु 
कार्यालय या संपादक किसी भी प्रकार से बाध्य हैं। 

दीपावली विशेषांक से संबंधित लेखो में पाठक का अपना विश्वास होना आवश्यक हैं। किसी भी व्यक्ति 
विशेष को किसी भी प्रकार से इन विषयो में विश्वास करने ना करने का अंतिम निर्णय स्वयं का होगा। 
दीपावली विशेषांक से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ती स्वीकार्य नहीं होगी। 

दीपावली विशेषांक से संबंधित लेख हमारे वर्षों के अनुभव एवं अनुशंधान के आधार पर दिए गये हैं। हम 
किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयोग किये जाने वाले धार्मिक, एवं मंत्र- यंत्र या अन्य प्रयोग या उपायोकी 
जिन्मेदारी नहिं लेते हैं। यह जिन्मेदारी मंत्र- यंत्र या अन्य उपायोको करने वाले व्यक्ति कि स्वयं कि 
होगी। 

क्योकि इन विषयो में नैतिक मानदंडों, सामाजिक, कानूनी नियमों के खिलाफ कोई व्यक्ति यदि नीजी 
स्वार्थ पूर्ति हेतु प्रयोग कर्ता हैं अथवा प्रयोग के करने मे त्रुटि होने पर प्रतिकूल परिणाम संभव हैं। 

दीपावली विशेषांक से संबंधित जानकारी को माननने से प्राप्त होने वाले लाभ, लाभ की हानी या हानी की 
जिन्मेदारी कार्यालय या संपादक की नहीं हैं। 

हमारे द्वारा पोस्ट किये गये सभी जानकारी एवं मंत्र-यंत्र या उपाय हमने सैकडोबार स्वयं पर एवं अन्य 
हमारे बंधुगण पर प्रयोग किये हैं जिससे हमे हर प्रयोग या कवच, मंत्र-यंत्र या उपायो द्वारा निश्चित 
सफल्नता प्राप्त हुई हैं। 

दीपावली विशेषांक में गुरुत्व कार्यात्रय द्वारा प्रकाशित सभी उत्पादों को केवल पाठको की जानकारी हेतु 
दिया गया हैं, कार्यालय किसी भी पाठक को इन उत्पादों का क्रय करने हेतु किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं 
करता हैं। पाठक इन उत्पादों को कहीं से भी क्रय करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र हैं। 


अधिक जानकारी हेतु आप कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। 


(सभी विवादो केल्ििये केवल भुवनेश्वर न्यायालय ही मान्य होगा।) 
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धनतेरस शुभ मुहूर्त सोमवार 5-नवम्बर-208 


एसी पौराणिक मान्यता हैं कि धन तेरस के दिन धनवंतरी नामक देवता अमृत कलश के साथ सागर मंथन से 
उत्पन्न हुए थे। धनवंतरी धन, स्वास्थय व आयु के अधिपति देवता हैं। धनवंतरी को देवों के वैध व चिकित्सक के रुप में 
जाना जाता हैं। धन तेरस के दिन चांदी के बर्तन-सिक्के खरीदना विशेष शुभ होता हैं। क्योकि शास्त्रों में धनवंतरी देव 
को चंद्रमा के समान माना गया हैं। धन तेरस के धनवंतरी के पूजन से मानसिक शान्ति, मन में संतोष एव स्वभाव में 
सौम्यता का भाव आता हैं। जो लोग अधिक से अधिक धन एकत्र करने कि कामना करते हों उन्हें धनवंतरी देव कि 
प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए। धनतेरस पर पूजा करने से व्यक्ति में संतोष, स्वास्थय, सुख व धन कि विशेष प्राप्ति 
होती हैं। जिन व्यक्तियों के उत्तम स्वास्थय में कमी तथा सेहत खराब होने कि आशंकाएं बनी रहती हैं उन्हें विशेष रुप 
से इस शुभ दिन में पूजा आराधना करनी चाहिए। धनतेरस में खरीदारी शुभ मानी जाती हैं। लक्ष्मी जी एवं गणेश जी 
कि चांदी कि प्रतिमा-सिक्को को इस दिन खरिदना धन प्राप्ति एवं आर्थिक उन्नति हेतु श्रेष्ठ होता हैं। धनतेरस के दिन 
भगवान धनवन्तरी समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिये धनतेरस के दिन खास तौर से बत॑नों कि खरीदारी 
कि जाती हैं। इस दिन स्टील के बर्तन, चांदी के बर्तन खरीदने से प्राप्त होने वाले शुभ फलो में कई गुणा वृद्धि होने कि 
संभावना बढजाती हैं। 
धनतेरस पूजा मुहूर्त (8:06 से 20:0) 

प्रदोष काल 2 घण्टे एवं 24 मिनट का होता हैं। अपने शहर के सूर्यास्त समय अवधि से लेकर अगले 2 घण्टे 24 
मिनट कि समय अवधि को प्रदोष काल माना जाता हैं। अलग- अलग शहरों में प्रदोष काल के निर्धारण का आधार 
सूर्योस्त समय के अनुसार निर्धारीत करना चाहिये। धनतेरस के दिन प्रदोषकाल में दीपदान व लक्ष्मी पूजन करना शुभ 
रहता है | 

इस वर्ष 5 नवम्बर 208 (धनतेरस) को भारतीय समय अनुसार नई दिल्‍ली में संध्या सूर्यास्त के बाद सांय 05 
बज कर 33 मिनिट से आरम्भ होकर रात के 07 बजकर 57 मिनट तक का समय प्रदोष काल रहेगा। इस समया 
अवधि में सांय 07:05:2] से लेकर रात 09:00:48 के मध्य स्थिर लग्न (वृषभ) रहेगा, यह संयोग प्रदोष मुहूर्त समय 
में होने के कारण घर-परिवार में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 

5 नवम्बर 208 को प्रदोष काल में भी स्थिर लग्न (वृषभ राशि) रहेगा, लक्ष्मी पूजन हेतु स्थिर लग्न का समय 
सबसे उतम माना जाता हैं। धन तेरस के दिन प्रदोष काल व स्थिर लग्न दोनों का संयोग संध्या 06:06 बजे से लेकर 
रात्री 08:04 बजे तक का समय रहेगा जिससे मुहूर्त की शुभता में वृद्धि होती हैं। 
इसके अलावा अन्य चौंघाडिया मुहूर्त 





<* अमृत मुहूर्त सुबह 06.00 से 07.30 तक <* लाभ मुहूर्त रात 0.30 से 2.00 तक 
<* शुभ मुहूर्त सुबह 09.00 से 0.30 तक <* शुभ मुहूर्त रात 0.30 से 03.00 तक 
< लाभ मुहूर्त दिन 03.00 से 04.30 तक <* अमृत मुहूर्त रात 03.00 से 04.30 तक 


$. 


* अमृत मुहूर्त दिन 04.30 से 06.00 तक 

शुभ महूर्त का समय धन तेरस की पूजा के लिये विशेष शुभ रहेगा। ल्राभ मुहूर्त पूजन करने से प्राप्त होने वाले लाभों में 
वृद्धि होती हैं। शुभ काल मुहूर्त कि शुभता से धन, स्वास्थय व आयु में वृद्धि होती हैं। सबसे अधिक शुभ अमृत काल में 
पूजा करने का होता हैं। 


+* 
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माहालक्ष्मी कि उत्पत्ति कैसे हई? 





माहालक्ष्मी कि उत्पत्ति 

धर्म शास्त्रों के मत अनुशार लक्ष्मी कि उत्पत्ति 
के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उन प्राचीन 
कथाओं में समुद्र मंथन के दौरान मां महालक्ष्मी कि 
उत्पत्ति मानी जाती हैं। विभिन्‍न ग्रंथो में लक्ष्मी समुद्र 
मंथन कि कथाओं में अंतर देखने को मिलता हैं। परंतु 
मूलतः सब कथाओं में अंतर होने के उपरांत भी 
अधिकतर समान हैं। 
प्रजापत्य कल्प के अनुशार: 
भगवान ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभु मनु और स्त्री 
रूप में सतरूपा को प्रकट किया और उसके 
बाद प्रियव्रत उत्तानपाद, प्रसूति और 
आकृति नाम कि संतानों को 
जन्म दिया। फिर आकृति का 
विवाह रुचि से और प्रसूति 
का विवाह दक्ष से किया गया। 
दक्ष ने प्रसूति से 24 कनन्‍्याओं 
को जनम दिया। इसके नाम 
श्रद्धा, लक्ष्मी, पुष्टि, धुति, तृष्टि, मेधा, 
क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, ऋद्धि, और कीर्ति इत्यादी 
हैं। 


विष्ण पराण के अनशार: 
बे. व) ब्द्ै 


9 जज 
आज 
5 जन 


एक बार घूमते हुए दुर्वासा ने अपरूपा विद्याधरी के पास 
एक बहुत सुन्दर मात्रा देखी। वह गन्धित माला थी। 
ऋषि ने उस माला को अपने जटाओं पर धारण करने के 
लिए मांगा और प्राप्त कर लिया। दुर्वासा ने सोचा कि 
यह माल्रा प्रेम के कारण प्राप्त कर वे कामातुर हो उठे। 
अपने काम के आवेग को रोकने के लिए इधर-उधर 
घूमते-घूमते स्वर्ग त्रोक पहुंचे। वहां उन्होंने अपने सिर से 
माला हटाकर इन्द्र को दे दी। इन्द्र ने उस माल्रा को 
ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत से वह माला 
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धरती पर गिर गई ओर पैरों से कुचली गई। दुर्वासा ने 
जब यह देखा कि उसकी मात्रा की यह दुर्गति हुई तो 
वह क्रोधित हुए और उन्होंने इन्द्र को श्रीहीन होने का 
शाप दिया। जब इन्द्र ने यह सुना तो भयभीत होकर 
ऋषि के पास आये पर उनका शाप लौट नहीं सकता था। 
इसी शाप के कारण असुरों ने इन्द्र और देवताओं को 
स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। देवता ब्रह्ममा जी की शरण 
में गये और उनसे अपने कष्ट के विषय में कहा। 


ब्रहमा जी देवताओं को लेकर विष्णु के पास गये और 
उनसे सारी बात कही तब विष्णु ने देवताओं को दानव 
से सुलह करके समुद्र मंथन करने की सलाह दी और 
स्वयं भी सहायता का आश्वासन दिया। 
उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन से 
उन्हें लकापए्मी और अमृत 
पुनः प्राप्त होगा। अमृत 
॥ पीकर वे अजर और अमर हो 
| जाएंगे। देवताओं ने भ्रगवान 
विष्णु की बात सुनकर समुद्र 
मंथन का आयोजन किया। 
उन्होंने अनेक औषधियां एकत्रित 
” की और समुद्र में डाली। फिर मंथन 
किया गया। 
मंथन के लिये जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की 
आवाज उठ रही थी। इस बार के मंथन से देवकार्यों की 
सिद्धि के लिये साक्षात्‌ सुरभि कामधैनु प्रकट हुईं | उन्हें 
काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गौए घेरे 
हुए थीं। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष में भरकर 
देवताओं और दैत्यों से कामधेनु के लिये याचन की और 
कहा आप सब लोग मिलकर भिन्‍न-भिन्‍न गोत्रवाले 
ब्राह्मणों को कामधेनु सहित इन सम्पूर्ण गौओं का दान 
अवश्य करें। ऋषियों के याचना करने पर देवताओं और 
दैत्यों ने भगवान्‌ शंकर की प्रसन्‍नता के लिये वे सब 
गौएँ दान कर दीं तथा यज्ञ कर्मों में भली-भाँति मन को 
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दीपावली पूजन मुहूर्त बुधवार 7-नवम्बर-208 
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मां लक्ष्मी कि कृपा प्राप्त करने हेतु एवं उनका स्थायी निवास हो सके इस उद्देश्य से घर-दुकान-व्यवसायिक 
कार्यालय में दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन हेतु दिन के सबसे शुभ मुहूर्त को लिया जाता हैं। 
इस वर्ष दीपावली का पर्व गुरुवार, 7 नवम्बर 208 को कार्तिक मास कि अमावस्या को सूर्योदय कालीन नक्षत्र स्वाति 
परन्तु प्रदोषकाल में विशाखा नक्षत्र का काल रात 07:36 तक तत्पश्चयात विशाखा नक्षत्र रहेगा, आयुष्मान योग में तथा 
चन्दमा का भ्रमण तुला राशि में रहेगा। दीपावली के दिन अमावस्या तिथि, प्रदोष काल, शुभ लग्न व चौधाडिया मुहूर्त 
विशेष का अत्याधिक महत्व होता हैं। 
प्रदोष काल 2 घण्टे एवं 24 मिनट का होता हैं। अपने शहर के सूर्यास्त समय अवधि से लेकर अगले 2 घण्टे 24 





मिनट कि समय अवधि को प्रदोष काल माना जाता हैं। अलग- अलग शहरों में प्रदोष काल के निर्धारण का आधार 
सूर्योस्त समय के अनुसार निर्धारीत करना चाहिये। प्रदोष काल मुहूर्त अपने शहर के सूयौस्‍्तत समय से 2 घन्टे 24 मिनट 
तक का समय शुभ मुहूर्त समय के लिये प्रयोग किया जाता हैं. इसे प्रदोष काल समय कहा जाता हैं। इस वर्ष 7 नवम्बर 
208 (दीपावली) को भारतीय समय अनुसार नई दिल्‍ली में सूर्यास्त संध्या 05 बज कर 34 मिनिट पर होगा। संध्या 
05 बज कर 3 मिनिट से आरम्भ होकर रात के 07 बजकर 55 मिनट तक का समय प्रदोष काल रहेगा। 7 नवम्बर 
208 को सांय 05:58 से लेकर रात 07:54 के मध्य स्थिर लग्न (वृषभ) रहेगा, यह संयोग प्रदोष मुहूर्त समय में होने 
के कारण घर-परिवार में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल व स्थिर लग्न दोनों का संयोग संध्या 05.58:00 
बजे से लेकर रात्री 07:54:00 बजे तक का समय रहेगा जिससे मुहुरत की शुभता में वृद्धि होती हैं। प्रदोष काल के दौरान 
संध्या 06:00 बजे तक लाभ चौघडिया एवं 07:30 से शुभ चौघडिया होने से मुहुर्त की शुभता में वृद्धि होती हैं। 

जिसमें विशेष रूप से श्री गणेशपूजन, श्री महालक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन, व्यापारिक खातों का पूजन, दीपदान एवं 
इस समय के अंतर्गत अपने सेवकों को उपहार देना शुभ रहता हैं। इस मुहूर्त समय में अपने परिवार के बडे सदस्यों एवं 
मित्र वर्ग से आशीर्वाद लेना एवं उन्हें मिठाईयां, वस्त्र व उपहार आदि देना भी शुभ रहता हैं। विद्वानों के मत से इस 
मुहूर्त में परिवार के बडे सदस्यों एवं मित्र वर्ग से प्राप्त होने वाला आशीर्वाद शुभ फलप्रद सिद्ध होता हैं। इस मुहूर्त समय 
में मंदिर इत्यादि धर्मस्थलो पर दान इत्यादि करना भी विशेष लाभ दायह एवं कल्याणकारी होता हैं। 


दीपावली चौंघडियां मुहूर्त 


दीपावली चौघ्रडिया मुहूर्त समय को घर व परिवार में लक्ष्मी पूजन करने के लिये शुभ माना जाता हैं। श्रीमहालक्ष्मी 
पूजन एवं दीपावली का महापर्व कार्तिक कृष्ण अमावस्या में प्रदोष काल एवं रात्रि समय में स्थिर लग्न समय में करना शुभ 
होता है लक्ष्मी पूजन, दीप प्रजवल्लित करने के लिये प्रदोषकाल मुहूर्त समय ही विशेषतया शुभ माना गया हैं। 
लक्ष्मी पूजा मुहूर्त दीपावाली के दिन 


<* लाभ मुहूर्त सुबह 06.00 से 07.30 तक <* शुभ मुहूर्त रात 07.30 से 09.00 तक 
<* अमृत मुहूर्त सुबह 07.30 से 09.00 तक <* अमृत मुहूर्त रात 09.00 से 0.30 तक 
<* शुभ मुहूर्त दिन 0.30 से 2.00 तक <* लाभ मुहूर्त रात 03.00 से 04.30 तक 


+* 


* लाभ मुहूर्त दिन 04.30 से 06.00 तक 
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ऋणमोचक मंगल स्तोत्र 
श्रीगणेशाय नमः 


मड़गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः। 
स्थिरासनो महाकयः सर्वकर्मविरोधकः ॥१॥ 
लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकर: | 
धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदों भूमिनन्दनः॥२॥ 
अड्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः। 

व्रुष्ट: कर्ताउपहता च सर्वकामफल प्रदः ॥३॥ 
एतानि कुजनामनि नित्य यः श्रद्धया पठेत। 
ऋणं न जायते तस्य धन शीघ्रमवाप्नुयात्‌॥४॥ 
धरणीगभ॑सम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम्‌| 


कुमारं शक्तिहस्तं च मड़गलं प्रणमाम्यहम्‌॥५॥ 


स्तोत्रमड़गारकस्यैतत्पठनीयं सदा नृभिः। 

न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पा5पि भवति क्वचित॥६॥ 
अड़गारक महाभाग भगवन्भक्तवत्सल। 

त्वां नमामि ममाशेषमृणमाशु विनाशय॥७॥ 
ऋणरोगादिदारिद्रयं ये चान्‍ये हयपमृत्यवः। 
भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा॥८॥ 
अतिवक्त्र दुराराध्य भोगमुक्त जितात्मनः। 

तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुश्टो हरसि तत्ख्शणात्‌॥९॥ 
विरिंचिशक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा। 


तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहशहाजो महाबलः॥१०॥ 


पुत्रान्देहि धन देहि त्वामस्मि शरणं गतः। 
ऋणदारिद्रयदुःखेन शरत्रूणां च भयात्ततः॥११॥ 
एभिदवादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतम्‌। 
महतिं श्रियमाप्नोति हयपरो धनदो युवा॥१२॥ 


॥इति श्री ऋणमोचक मड्गलत्तोत्रम्‌ सम्पूर्नम्‌॥ 


23 नवम्बर - 208 


॥ लक्ष्मी स्तुति-पाठ ॥ 


पद्मानने पद्मिनि पद्म-हस्ते पद्म-प्रिये पद्म-दलायताक्षि। 
विश्वे-प्रिये विष्णु-मनोनुकूले, त्वत्‌ू-पाद-पद्म मयि सन्निधत्स्व॥ 


पद्मानने पद्म-उरु, पद्माक्षी पद्म-सम्भवे। 
त्वन्मा भजस्व पद्माक्षि, येन सौख्यं लभाम्यहम॥ 


अश्व-दायि च गो-दायि, धनदायै महा-धने। 
धनं मे जुषतां देवि, सर्व-कामांश्च देहि मे॥ 
पुत्र-पौत्र-धन-धान्यं, हस्त्यश्वादि-गवे रथम्‌|। 
प्रजानां भवति मातः, अयुष्मन्तं करोतु माम्‌॥ 
धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यों धनं वसुः। 
धनमिन्द्रा वृहस्पतिवैरुणो धनमश्नुते॥ 


वैनतेय सोम॑ पिब, सोम पिबतु वृत्रहा। 
सोम॑ धनस्य सोमिनो, महमं ददातु सोमिनि॥ 


न क्रोधो न च मात्सर्य, न ल्रोभो नाशुभा मतीः। 
भवन्ती कृत-पुण्यानां, भक्तानां श्री-सूक्तं जपेत्‌॥ 


विधि:- 


उक्त महा-मन्त्र के तीन पाठ नित्य करे। “पाठ” के बाद कमल 
के श्वेत फूल, तिल, मधु, घी, शक्कर, बेल-गूदा मित्राकर बेल की 
लकड़ी से नित्य १०८ बार हवन करे। ऐसा ६८ दिन करे। 
इससे मन-वाज्छित धन प्राप्त होता है। 

हवन-मन्त्र:- “5 श्रीं हीं महा-लक्ष्म्यै सर्वाभीष्ट सिद्धिदायै 


स्वाहा | 9१9 








॥ दोहा ॥ 

मातु लक्ष्मी करि कृप, करो हृदय में 
वास ॥ 

मनोकामना सिद्ध करि, पुरवहु मेरी 
आस ॥ 

॥सोरठा ॥ 

यही मोर अरदास,हाथ जोड विनती 
कंरु | 

सबविधि करा सुवास, जय जननि 
जगदंबिका ॥ 

सिंधु सुता मैं सुमिरौं तोही । 

ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही ॥ 

तुम समान नहिं कोई उपकारी | 
सब विधि पुरवहु आस हमारी ॥ 
जय जय जगत जननि जगदम्बा | 
सबकी तुम ही हो अवलम्बा ॥ 
तुम ही हो घट घट की वासी | 
विनती यही हमारी खासी ॥ 
जगजननी जय सिंधु कुमारी | 
दीनन की तुम हो हितकारी ॥ 
विनवौं नित्य तुमहिं महारानी । 
कृपा करों जग जननि भवानी ॥ 
केहि विधि स्तुति करों तिहारी । 
सुधि लीजे अपराध बिसारी ॥ 

कृपा इष्टि चितवों मम ओरी | 
जगजननी विनती सुन मोरी ॥ 
ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता | 
संकट हरो हमारी माता ॥ 
क्षीरसिंधु जब विष्णु मथायो | 
चौदह रत्न सिंधु में पायो ॥ 

चौदह रत्न में तुम सुखदासी । 
सेवा कियो प्रभु बनि दासी ॥ 
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श्री लक्ष्मी चालीसा 
जब जब जन्म जहां प्रभु लीन्‍्हा । 
रुप बदल तहं सेवा कीन्हा ॥ 
स्वंय विष्णु जब नर तनु धारा | 
लीन्हेउ अवधपुरी अवतारा ॥ 
तब तुम प्रगट जनकपुर माहीं । 
सेवा कियो हृदय पुलकाहीं ॥ 
अपनाया तोहि अन्तरयामी । 
विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी ॥ 
तुम सम प्रबल शक्ति नहिं आनी | 
कहं तक महिमा कहाँ बखानी ॥ 
मन क्रम वचन करे सेवकाई । 
मन इच्छित वांछित फल पाई ॥ 
तजि छल कपट और चतुराई । 
पूजहिं विविध भांति मन लाई ॥ 
और हाल मैं कहाँ बुझाई । 
जो यह पाठ करे मन लाई ॥ 
ताको कोई कष्ट न होई । 
मन इच्छित पावै फल सोई ॥ 
त्राहि त्राहि जय दुःख निवारिणि | 
त्रिविध ताप भव बंधन हारिणि ॥ 
जो यह चालीसा पढै पढावै । 
ध्यान लगाकर सुने सुनावै ॥ 
ताको कोई न रोग सतावै | 
पुत्र आदि धन सम्पति पावै ॥ 
पुत्रहीन अरु संपति हीना । 
अंध बधिर कोठी अति दीना । 
विप्र बोलाय कै पाठ करावै | 
शंका दिल में कभी न लावै ॥ 
पाठ करावै दिन चालीसा | 
ता पर कृपा करें जो गौरीसा ॥ 
सुख सम्पति बहुत सी पावै । 
कमी नहीं काहू की आवै ॥ 
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बारह मास करें जो पूजा । 

तेहि सम धन्य और नहिं दूजा ॥ 
प्रतिदिन पाठ करे मन माहीं । 
उन सम कोई जग में कहुं नाही ॥ 
बहुविधि क्या मैं करौं बडाई । 

लेय परीक्षा ध्यान लगाई ॥ 

करि विश्वास करें व्रत नेमा । 

होय सिद्ध उपजै उर प्रेमा ॥ 

जय जय जय लक्ष्मी भावानी | 
सब में व्यापित हो गुण खानी ॥ 
तुम्हरो तेज प्रबल जग माही | 
तुम सम कोउ दयात्रु कहुं नाहिं ॥ 
मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे | 
संकट काटि भक्ति मोहि दीजै ॥ 
भूल चूक करे क्षमा हमारी । 
दशैन दीजै दशा निहारी ॥ 

बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी | 
तुमहि अक्षत दुःख सहते भारी ॥ 
नहिं मोहिं ज्ञान बुद्धि है तन में | 
सब जानत हो अपने मन में ॥ 
रुप चतुभुज करके धारण | 

कष्ट मोर अब करह निवारण ॥ 
केहि प्रकार मैं करों बडाई । 

ज्ञान बुद्धि मोहि नहिं अधिकाई ॥ 
॥ दोहा ॥ 

त्राहि त्राहि दुख हारिणी,हरो वेगि सब 
त्रास। 

जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु 
का नाश ॥ 

रामदास धरि ध्यान नित, विनय 
करत कर जोर | 

मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की 
कोर ॥ 
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गणेश यंत्र सर्व प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि प्रदाता एवं सभी प्रकार की उपलब्धियों देने में समर्थ है, क्योकी श्री गणेश यंत्र 
के पूजन का फल भी भगवान गणपति के पूजन के समान माना जाता हैं। हर मनुष्य को को जीवन में सुख-समृद्धि 
की प्राप्ति एवं नियमित जीवन में प्राप्त होने वाले विभिन्‍न कष्ट, बाधा-विघ्नों को नास के लिए श्री गणेश यंत्र को 
अपने पूजा स्थान में अवश्य स्थापित करना चाहिए। श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष में वर्णित हैं #कार का ही व्यक्त स्वरूप 
श्री गणेश हैं। इसी लिए सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्यों और देवता-प्रतिष्ठापनाओं में भगवान गणपति का 
प्रथम पूजन किया जाता हैं। जिस प्रकार से प्रत्येक मंत्र कि शक्ति को बढाने के लिये मंत्र के आगे # (ओम) 
आवश्य लगा होता हैं। उसी प्रकार प्रत्येक शुभ मांगलिक कार्यों के लिये भगवान्‌ गणपति की पूजा एवं स्मरण 
अनिवार्य माना गया हैं। इस पौराणिक मत को सभी शास्त्र एवं वैदिक धर्म, सम्प्रदायों ने गणेश जी के पूजन हेतु 
इस प्राचीन परम्परा को एक मत से स्वीकार किया हैं। 


<* श्री गणेश यंत्र के पूजन से व्यक्ति को बुद्धि, विद्या, विवेक का विकास होता हैं और रोग, व्याधि एवं समस्त 
विध्न-बाधाओं का स्वतः नाश होता है। श्री गणेशजी की कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति के मुश्किल से मुश्किल कार्य 
भी आसान हो जाते हैं। 

4 जिन लोगो को व्यवसाय-नौकरी में विपरीत परिणाम प्राप्त हो रहे हों, पारिवारिक तनाव, आर्थिक तंगी, रोगों से 
पीड़ा हो रही हो एवं व्यक्ति को अथक मेहनत करने के उपरांत भी नाकामयाबी, दु:ख, निराशा प्राप्त हो रही हो, 
तो एसे व्यक्तियो की समस्या के निवारण हेतु चतुर्थी के दिन या बुधवार के दिन श्री गणेशजी की विशेष पूजा- 
अर्चना करने का विधान शास्त्रों में बताया हैं। 

<* जिसके फल से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती हैं और उसे जीवन में सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती 
हैं। जिस प्रकार श्री गणेश जी का पूजन अलग-अलग उद्देश्य एवं कामनापूर्ति हेतु किया जाता हैं, उसी प्रकार श्री 
गणेश यंत्र का पूजन भी अलग-अलग उद्देश्य एवं कामनापूर्ति हेतु अलग-अलग किया जाता सकता हैं। 

<* श्री गणेश यंत्र के नियमित पूजन से मनुष्य को जीवन में सभी प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि व धन-सम्पत्ति की प्राप्ति 
हैतु श्री गणेश यंत्र अत्यंत लाभदायक हैं। श्री गणेश यंत्र के पूजन से व्यक्ति की सामाजिक पद-प्रतिष्ठा और 
कीर्ति चारों और फैलने लगती हैं। 

* विद्वानों का अनुभव हैं की किसी भी शुभ कार्य को प्रारंप करने से पूर्व या शुभकार्य हेतु घर से बाहर जाने से पूर्व 
गणपति यंत्र का पूजन एवं दर्शन करना शुभ फलदायक रहता हैं। जीवन से समस्त विघ्न दूर होकर धन, 
आध्यात्मिक चेतना के विकास एवं आत्मबल की प्राप्ति के लिए मनुष्य को गणेश यंत्र का पूजन करना चाहिए। 

# गणपति यंत्र को किसी भी माह की गणेश चतुर्थी या बुधवार को प्रात: काल अपने घर, ओफिस, व्यवसायीक 
स्थल पर पूजा स्थल्र पर स्थापित करना शुभ रहता हैं। 

गुरुत्व कार्यालय में उपलत्रब्ध अन्य : लक्ष्मी गणेश यंत्र | गणेश यंत्र | गणेश यंत्र (संपूर्ण बीज मंत्र सहित) | गणेश 

सिद्ध यंत्र | एकाक्षर गणपति यंत्र | हरिद्रा गणेश यंत्र भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी आप हमारी वेब साइट पर 

प्राप्त कर सकते हैं। 
८०7 ०40 व ५ 
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सर्व कार्य सिद्धि कवच 


जिस व्यक्ति को लाख प्रयत्न और परिश्रम करने के 
बादभी उसे मनोवांछित सफलताये एवं किये गये कार्य में 
सिद्धि (ल्राभ) प्राप्त नहीं होती, उस व्यक्ति को सर्व कार्य 
सिद्धि कवच अवश्य धारण करना चाहिये। 

कवच के प्रमुख लाभ: सर्व कार्य सिद्धि कवच के द्वारा 
सुख समृद्धि और नव ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को शांत कर 
धारण करता व्यक्ति के जीवन से सर्व प्रकार के दु:ख-दारिद्र 
का नाश हो कर सुख-सौभाग्य एवं उन्नति प्राप्ति होकर 
जीवन मे सभि प्रकार के शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। जिसे धारण 
करने से व्यक्ति यदि व्यवसाय करता होतो कारोबार मे वृद्धि 
होति हैं और यदि नौकरी करता होतो उसमे उन्नति होती हैं। 


० सर्व कार्य सिद्धि कवच के साथ में सर्वजन वशीकरण कवच 
के मिले होने की वजह से धारण कर्ता की बात का दूसरे 
व्यक्तिओ पर प्रभाव बना रहता हैं। 

० सर्व कार्य सिद्धि कवच के साथ में अष्ट लक्ष्मी कवच के 
मिले होने की वजह से व्यक्ति पर सदा मां महा लक्ष्मी 
की कृपा एवं आशीववाद बना रहता हैं। जिससे मां लक्ष्मी 
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के अष्ट रुप (१)-आदि लक्ष्मी, (२)-धान्य लक्ष्मी, (3)- थैर्य लक्ष्मी, (४)-गज लक्ष्मी, (५)-संतान लक्ष्मी, (६)- 
विजय लक्ष्मी, (७)-विद्या लक्ष्मी और (८)-धन लक्ष्मी इन सभी रुपो का अशीर्वाद प्राप्त होता हैं। 

« सर्व कार्य सिद्धि कवच के साथ में तंत्र रक्षा कवच के मिले होने की वजह से तांत्रिक बाधाए दूर होती हैं, 
साथ ही नकारात्मक शक्तियो का कोड़ कुप्रभाव धारण कर्ता व्यक्ति पर नहीं होता। इस कवच के प्रभाव 
से इर्षा-द्वेष रखने वाले व्यक्तिओ द्वारा होने वाले दुष्ट प्रभावों से रक्षा होती हैं। 


०» सर्व कार्य सिद्धि कवच के साथ में शत्रु विजय कवच के मिले होने की वजह से शत्रु से संबंधित समस्त 
परेशानिओ से स्वतः ही छुटकारा मिल जाता हैं। कवच के प्रभाव से शत्रु धारण कर्ता व्यक्ति का चाहकर 


कुछ नही बिगाड़ सकते। 


अन्य कवच के बारे मे अधिक जानकारी के लिये कार्यालय में संपर्क करे: 
किसी व्यक्ति विशेष को सर्व कार्य सिद्धि कवच देने नही देना का अंतिम निर्णय हमारे पास सुरक्षित हैं। 
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दस महाविद्या पूजन यंत्र को देवी दस 
महाविद्या की शक्तियों से युक्त अत्यंत 
प्रभावशाली और दुर्लभ यंत्र माना गया हैं। 

इस यंत्र के माध्यम से साधक के परिवार 
पर दसो महाविद्याओं का आशिर्वाद प्राप्त होता 
हैं। दस महाविद्या यंत्र के नियमित पूजन-दर्शन 
से मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती 
हैं। दस महाविद्या यंत्र साधक की समस्त 
इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। दस 
महाविद्या यंत्र मनुष्य को शक्तिसंपन्‍न एवं 
भूमिवान बनाने में समर्थ हैं। 

दस महाविद्या यंत्र के श्रद्धापूू्वक पूजन 
से शीघ्र देवी कृपा प्राप्त होती हैं ओर साधक को 
दस महाविद्या देवीयों की कृपा से संसार की 
समस्त सिद्धियों की प्राप्ति संभव हैं। देवी दस 
महाविद्या की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, 
काम व्‌ मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति हो 
सकती हैं। दस महाविद्या यंत्र में माँ दुर्गा के दस 
अवतारों का आशीर्वाद समाहित हैं, इस लिए दस 


महाविद्या यंत्र को के पूजन एवं दर्शन मात्र से व्यक्ति अपने जीवन को निरंतर अधिक से अधिक सार्थक एवं 


सफल बनाने में समर्थ हो सकता हैं। 
देवी के आशिर्वाद से व्यक्ति को ज्ञान, सुख, धन-संपदा, ऐश्वर्य, रूप-सौंदर्य की प्राप्ति संभव हैं। व्यक्ति को वाद- 
विवाद में शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती हैं। 
दश महाविद्या को शास्त्रों में आद्या भगवती के दस भेद कहे गये हैं, जो क्रमशः (4) काली, (2) तारा, (3) 
षोडशी, (4) भुवनेश्वरी, (5) भेरवी, (6) छिन्‍नमस्ता, (7) धूमावती, (8) बगला, (9) मातंगी एवं (0) 
कमात्मिका। इस सभी देवी स्वरुपों को, सम्मिलित रुप में दश महाविद्या के नाम से जाना जाता हैं। 
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अमोद्य्‌ महामृत्युंजय कवच व उल्लेखित अन्य सामग्रीयों को शास्त्रोक्त विधि-विधान से 
विद्वान ब्राहमणो द्वारा सवा ल्राख महामृत्युंजय मंत्र जप एवं दशांश हवन द्वारा निर्मित कवच 
अत्यंत प्रभावशाली होता हैं। 


कवच के विषय में अधिक जानकारी हैत गुरुत्व कार्यालय में संपक करें। >> 07667 ॥0७ 
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शास्त्रों में उल्लेख हैं की श्री हनुमान जी को भगवान सूर्यदेव ने ब्रहमा जी के आदेश पर हनुमान जी को 
अपने तेज का साँवां भाग प्रदान करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया था, कि मैं हनुमान को सभी शास्त्र का 
पूर्ण ज्ञान दूँगा। जिससे यह तीनोलोक में सर्व श्रेष्ठ वक्‍ता होंगे तथा शास्त्र विद्या में इन्हें महारत हासिल 
होगी और इनके समन बलशाली ओर कोइ नहीं होगा। जानकारो ने मतानुशार हनुमान यंत्र की आराधना से 
पुरुषों की विभिन्‍न बीमारियों दूर होती हैं, इस यंत्र में अद्भुत शक्ति समाहित होने के कारण व्यक्ति की 
स्वप्न दोष, धातु रोग, रक्त दोष, वीर्य दोष, मूछा, नपुंसकता इत्यादि अनेक प्रकार के दोषो को दूर करने में 
अत्यन्त लाभकारी हैं। अर्थात यह यंत्र पौरुष को पुष्ट करता हैं। श्री हनुमान यंत्र व्यक्ति को संकट, वाद- 
विवाद, भूत-प्रेत, दयूत क्रिया, विषभय, चोर भय, राज्य भय, मारण, सम्मोहन स्तंभन इत्यादि से संकटो से 
रक्षा करता हैं और सिद्धि प्रदान करने में सक्षम हैं। श्री हनुमान यंत्र के विषय में अधिक जानकारी के लिये 
गुरुत्व कार्यालय में संपके करें| मूल्य 45- 325 से 2700 तक >> 9॥09 0॥॥॥6 | 0708॥ ५०७ 
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व्यापार वृद्धि यंत्र: हमारे अनुभवों के अनुसार यह यंत्र व्यापार वृद्धि एवं परिवार में सुख समृद्धि हेतु विशेष प्रभावशाली हैं। 
भूमिलाभ यंत्र: भूमि, भवन, खेती से संबंधित व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भूमिलाभ यंत्र विशेष लाभकारी सिद्ध 
हुवा हैं। 

तंत्र रक्षा यंत्र: किसी शत्रु द्वारा किये गये मंत्र-तंत्र आदि के प्रभाव को दूर करने एवं भूत, प्रेत नज़र आदि बुरी 
शक्तियों से रक्षा हेतु विशेष प्रभावशाली हैं। 

आकस्मिक धन प्राप्ति यंत्र: अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य को आकस्मिक धन प्राप्ति हेतु फलप्रद हैं इस 
यंत्र के पूजन से साधक को अप्रत्याशित धन लाभ प्राप्त होता हैं। चाहे वह धन लाभ व्यवसाय से हो, नौकरी से हो, 
धन-संपत्ति इत्यादि किसी भी माध्यम से यह लाभ प्राप्त हो सकता हैं। हमारे वर्षों के अनुसंधान एवं अनुभवों से 
हमने आकस्मिक धन प्राप्ति यंत्र से शेयर ट्रेडिंग, सोने-चांदी के व्यापार इत्यादि संबंधित क्षेत्र से जुडे लोगो को 
विशेष रुप से आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होते देखा हैं। आकस्मिक धन प्राप्ति यंत्र से विभिन्‍न स्रोत से धनलाभ भी 
मित्र सकता हैं। 

पदौन्‍नति यंत्र: पदौन्‍नति यंत्र नौकरी पैसा लोगो के लिए ल्ाभप्रद हैं। जिन लोगों को अत्याधिक परिश्रम एवं श्रेष्ठ 
कार्य करने पर भी नौकरी में उन्नति अर्थात प्रमोशन नहीं मिल रहा हो उनके लिए यह विशेष लाभप्रद हो सकता हैं। 
रत्नेश्वरी यंत्र: रत्नेश्वरी यंत्र हीरे-जवाहरात, रत्न पत्थर, सोना-चांदी, ज्वैलरी से संबंधित व्यवसाय से जुडे लोगों के 
लिए अधिक प्रभावी हैं। शेर बाजार में सोने-चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए भी 
विशेष लाभदाय हैं। 

भूमि प्राप्ति यंत्र: जो लोग खेती, व्यवसाय या निवास स्थान हेतु उत्तम भूमि आदि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन 
उस कार्य में कोई ना कोई अड़चन या बाधा-विघ्न आते रहते हो जिस कारण कार्य पूर्ण नहीं हो रहा हो, तो उनके 
लिए भूमि प्राप्ति यंत्र उत्तम फलप्रद हो सकता हैं। 

गृह प्राप्ति यंत्र: जो लोग स्वयं का घर, दुकान, ओफिस, फैक्टरी आदि के लिए भवन प्राप्त करना चाहते हैं। 
यथार्थ प्रयासों के उपरांत भी उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पारही हो उनके लिए गृह प्राप्ति यंत्र विशेष उपयोगी सिद्ध 
हो सकता हैं। 

कैलास धन रक्षा यंत्र: कैलास धन रक्षा यंत्र धन वृद्धि एवं सुख समृद्धि हेतु विशेष फलदाय हैं। 
आर्थिक लाभ एवं सुख समृद्धि हेतु 9 दुर्लभ लक्ष्मी यंत्र 
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यंत्र को अति प्राचिन एवं दुर्लभ यंत्रो के संकलन से हमारे वर्षो के अनुसंधान 
द्वारा बनाया गया हैं। 

<+ परम दुर्लभ वशीकरण यंत्र, «* सहत्त्राक्षी लक्ष्मी आबद्ध यंत्र 

<+ भाग्योदय यंत्र «4० आकस्मिक धन प्राप्ति यंत्र 

<+ मनोवांछित कार्य सिद्धि यंत्र <* पूर्ण पौरुष प्राप्ति कामदेव यंत्र 

<* राज्य बाधा निवृत्ति यंत्र <* रोग निवृत्ति यंत्र 

<* गृहस्थ सुख यंत्र «* साधना सिद्धि यंत्र 

<* शीघ्र विवाह संपन्‍न गौरी अनंग यंत्र... * शत्रु दमन यंत्र 
उपरोक्त सभी यंत्रो को द्वादश महा यंत्र के रुप में शास्त्रोक्त विधि-विधान से मंत्र सिद्ध पूर्ण 
प्राणप्रतिष्ठित एवं चैतन्य युक्त किये जाते हैं। जिसे स्थापीत कर बिना किसी पूजा 
अर्चना-विधि विधान विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 

>> 900 0॥॥॥6 | 0700 0५७ 

<* क्‍या आपके बच्चे कुसंगती के शिकार हैं? 

** कया आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं? 

** कया आपके बच्चे घर में अशांति पैदा कर रहे है? 
घर परिवार में शांति एवं बच्चे को कसंगती से छडाने हेत बच्चे के नाम से गृरुत्व कायौलत 
द्वारा शास्त्रोक्त विधि-विधान से मंच सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूर्ण चैतन्य युक्त वशीकरण कवच 
एवं एस.एन.डिब्बी बनवाले एवं उसे अपने घर में स्थापित कर अल्प पूजा, विधि-विधान से 
आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप तो आप मंत्र सिद्ध वशीकरण कवच एवं 
एस.एन.डिब्बी बनवाना चाहते हैं, तो संपक इस कर सकते हैं। 
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संपूर्ण प्राणप्रतिष्ठित 22 गेज शुद्ध स्टील में निर्मित अखंडित 
पुरुषाकार शनि यंत्र 


पुरुषाकार शनि यंत्र (स्टील में) को तीव्र प्रभावशाली बनाने हेतु शनि की कारक धातु शुद्ध 
स्टील(लोहे) में बनाया गया हैं। जिस के प्रभाव से साधक को तत्काल लाभ प्राप्त होता हैं। यदि 
जन्म कुंडली में शनि प्रतिकूल होने पर व्यक्ति को अनेक कार्यों में असफलता प्राप्त होती है, कभी 
व्यवसाय में घटा, नौकरी में परेशानी, वाहन दुर्घटना, गृह क्लेश आदि परेशानीयां बढ़ती जाती है 
ऐसी स्थितियों में प्राणप्रतिष्ठित ग्रह पीड़ा निवारक शनि यंत्र की अपने को व्यपार स्थान या घर में 
स्थापना करने से अनेक लाभ मिलते हैं। यदि शनि की ढैया या साढ़ेसाती का समय हो तो इसे 
अवश्य पूजना चाहिए। शनियंत्र के पूजन मात्र से व्यक्ति को मृत्यु, कर्ज, कोर्टकेश, जोडो का दर्द, 
बात रोग तथा लम्बे समय के सभी प्रकार के रोग से परेशान व्यक्ति के लिये शनि यंत्र अधिक 
लाभकारी होगा। नौकरी पेशा आदि के लोगों को पदौन्‍नति भी शनि द्वारा ही मिलती है अतः यह 
यंत्र अति उपयोगी यंत्र है जिसके द्वारा शीघ्र ही लाभ पाया जा सकता है। 

मूल्य: 4225 से 8200 >> 9099 00॥॥6 | 0/086/ ५०७ 





संपूर्ण प्राणप्रतिष्ठित 





22 गेज शुद्ध स्टील में निर्मित अखंडित 


शनि तैतिसा यंत्र 


शनिग्रह से संबंधित पीडा के निवारण हेतु विशेष लाभकारी यंत्र। 
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नवरत्न जड़ित श्री यंत्र 


शास्त्र बचन के अनुसार शुद्ध सुवर्ण या 
रजत में निमित श्री यंत्र के चारों और 
यदि नवरत्न जड़वा ने पर यह नवरत्न 
जड़ित श्री यंत्र कहलाता हैं। सभी रत्नो को 
उसके निश्चित स्थान पर जड़ कर लॉकेट 
के रूप में धारण करने से व्यक्ति को 
अनंत एश्वर्य एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती 
हैं। व्यक्ति को एसा आभास होता हैं जैसे 
मां लक्ष्मी उसके साथ हैं। नवग्रह को श्री 
यंत्र के साथ लगाने से ग्रहों की अशुभ 
दशा का धारणकरने वाले व्यक्ति पर 
प्रभाव नहीं होता हैं। 





गले में होने के कारण यंत्र पवित्र रहता हैं एवं स्नान करते समय इस यंत्र पर स्पश कर जो 
जल बिंदु शरीर को त्रगते हैं, वह गंगा जल्र के समान पवित्र होता हैं। इस लिये इसे सबसे 
तेजस्वी एवं फलदायि कहजाता हैं। जैसे अमृत से उत्तम कोई औषधि नहीं, उसी प्रकार 
लक्ष्मी प्राप्ति के लिये श्री यंत्र से उत्तम कोई यंत्र संसार में नहीं हैं एसा शास्त्रोक्त वचन हैं। 
इस प्रकार के नवरत्न जड़ित श्री यंत्र गुरूत्व कार्यात्रय द्वारा शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठित 


करके बनावाए जाते हैं। 5: 4600, 5500, 6400 से 0,900 से अधिक 
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अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। 
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.... मंत्र सिद्ध वाहन दुर्घटना नाशक मास्ति यंत्र. ....ः सिद्ध वाहन दुर्घटना नाशक मारुति यंत्र 


पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख हैं की महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के रथ के अग्रभाग पर मारुति ध्वज 
एवं मारुति यन्त्र त्रगा हुआ था। इसी यंत्र के प्रभाव के कारण संपूर्ण युद्ध के दौरान हज़ारौं-ल्ाखों प्रकार के आग्नेय 
अस्त्र-शस्त्रों का प्रहार होने के बाद भी अर्जुन का रथ जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण मारुति यंत्र 
के इस अद्भुत रहस्य को जानते थे कि जिस रथ या वाहन की रक्षा स्वयं श्री मारुति नंदन करते हों, वह 
दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो सकता हैं। वह रथ या वाहन तो वायुवेग से, निर्बाधित रुप से अपने लक्ष्य पर विजय पतका 
लहराता हुआ पहुंचेगा | इसी लिये श्री कृष्ण नें अर्जुन के रथ पर श्री मारुति यंत्र को अंकित करवाया था। 

जिन लोगों के स्कूटर, कार, बस, ट्रक इत्यादि वाहन बार-बार दुर्घटना ग्रस्त हो रहे हो! अनावश्यक वाहन 
को नुक्षान हो रहा हों! उन्हें हानी एवं दुर्घटना से रक्षा के उद्देश्य से अपने वाहन पर मंत्र सिद्ध श्री मारुति यंत्र अवश्य 
लगाना चाहिए। जो लोग ट्रान्स्पोर्टिंग (परिवहन) के व्यवसाय से जुडे हैं उनको श्रीमारुति यंत्र को अपने वाहन में 
अवश्य स्थापित करना चाहिए, क्योकि, इसी व्यवसाय से जुडे सैकडों लोगों का अनुभव रहा हैं की श्री मारुति यंत्र 
को स्थापित करने से उनके वाहन अधिक दिन तक अनावश्यक खर्चो से एवं दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहे हैं। हमारा 
स्वयंका एवं अन्य विद्वानो का अनुभव रहा हैं, की जिन लोगों ने श्री मारुति यंत्र अपने वाहन पर लगाया हैं, उन 
लोगों के वाहन बडी से बडी दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहते हैं। उनके वाहनो को कोई विशेष नुक्शान इत्यादि नहीं होता 
हैं और नाहीं अनावश्यक रुप से उसमें खराबी आति हैं। 
वास्तु प्रयोग में मारुति यंत्र: यह मारुति नंदन श्री हनुमान जी का यंत्र है। यदि कोई जमीन बिक नहीं रही हो, या 
उस पर कोई वाद-विवाद हो, तो इच्छा के अनुरूप वहँ जमीन उचित मूल्य पर बिक जाये इस लिये इस मारुति यंत्र 
का प्रयोग किया जा सकता हैं। इस मारुति यंत्र के प्रयोग से जमीन शीघ्र बिक जाएगी या विवादमुक्त हो जाएगी। 
इस लिये यह यंत्र दोहरी शक्ति से युक्त है। 
मारुति यंत्र के विषय में अधिक जानकारी के लिये गुरुत्व कार्यात्रय में संपर्क करें। 


मूल्य 45- 325 से 42700 तक 





श्री हनुमान यंत्र शास्त्रों में उल्लेख हैं की श्री हनुमान जी को भगवान सूर्यदेव ने ब्रहमा जी के आदेश पर 


हनुमान जी को अपने तेज का सौवा भाग प्रदान करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया था, कि मैं हनुमान को सभी शास्त्र 
का पूर्ण ज्ञान दूंगा। जिससे यह तीनोलोक में सर्व श्रेष्ठ वक्‍ता होंगे तथा शास्त्र विद्या में इन्हें महारत हासिल होगी 
और इनके समन बलशाली ओर कोई नहीं होगा। जानकारो ने मतानुसार हनुमान यंत्र की आराधना से पुरुषों की 
विभिन्‍न बीमारियों दूर होती हैं, इस यंत्र में अद्भुत शक्ति समाहित होने के कारण व्यक्ति की स्वप्न दोष, धातु रोग, 
रक्त दोष, वीर्य दोष, मूछी, नपुंसकता इत्यादि अनेक प्रकार के दोषो को दूर करने में अत्यन्त लाभकारी हैं। अर्थात 
यह यंत्र पौरुष को पुष्ट करता हैं। श्री हनुमान यंत्र व्यक्ति को संकट, वाद-विवाद, भूत-प्रेत, दयूत क्रिया, विषभय, चोर 
भय, राज्य भय, मारण, सम्मोहन स्तंभन इत्यादि से संकटो से रक्षा करता हैं और सिद्धि प्रदान करने में सक्षम हैं। 
श्री हनुमान यंत्र के विषय में अधिक जानकारी के लिये गुरुत्व कार्यालय में संपकक करें। 

मूल्य 45- 90 से 42700 तक 
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गणेश यंत्र 


महामृत्युंजय यंत्र 


राम रक्षा यंत्र राज 





गणेश यंत्र (संपूर्ण बीज मंत्र सहित) 


महामृत्युंजय कवच यंत्र 


राम यंत्र 





गणेश सिद्ध यंत्र 


महाम॒त्यंजय पजन यंत्र 
[७ ७) रु 


द्वादशाक्षर विष्णु मंत्र पूजन यंत्र 





एकाक्षर गणपति यंत्र 


महामृत्युंजय युक्त शिव खप्पर माहा शिव 


विष्णु बीसा यंत्र 


























यत्र 
हरिद्रा गणेश यंत्र शिव पंचाक्षरी यंत्र गरुड पूजन यंत्र 
कुबेर यंत्र शिव यंत्र चिंतामणी यंत्र राज 
श्री द्वादशाक्षरी रुद्र पूजन यंत्र अद्वितीय सर्वकाम्य सिद्धि शिव यंत्र चिंतामणी यंत्र 
दत्तात्रय यंत्र नृसिंह पूजन यंत्र स्वर्णाकर्षणा भैरव यंत्र 
दत्त यंत्र पंचदेव यंत्र हनुमान पूजन यंत्र 
आपदुद्वारण बटुक भैरव यंत्र संतान गोपाल यंत्र हनुमान यंत्र 
बटुक यंत्र श्री कृष्ण अष्टाक्षरी मंत्र पूजन यंत्र संकट मोचन यंत्र 
व्यंकटेश यंत्र कृष्ण बीसा यंत्र वीर साधन पूजन यंत्र 








कार्तवीर्यार्जुन पूजन यंत्र 


सर्व काम प्रद भैरव यंत्र 


दक्षिणामूर्ति ध्यानम्‌ यंत्र 





मनोकामना पूर्ति एवं कष्ट निवारण हेतु विशेष यंत्र 


व्यापार वृद्धि कारक यंत्र 


अमृत तत्व संजीवनी काया कल्प यंत्र 


त्रय तापोंसे मुक्ति दाता बीसा यंत्र 





व्यापार वृद्धि यंत्र 


विजयराज पंचदशी यंत्र 


मधुमेह निवारक यंत्र 





व्यापार वर्धक यंत्र 


विद्यायश विभूति राज सम्मान प्रद सिद्ध बीसा 
यंत्र 


ज्वर निवारण यंत्र 





व्यापारोन्‍नति कारी सिद्ध यंत्र 


सम्मान दायक यंत्र 


रोग कष्ट दरिद्रता नाशक यंत्र 















































भाग्य वर्धक यंत्र सुख शांति दायक यंत्र रोग निवारक यंत्र 
स्वस्तिक यंत्र बाला यंत्र तनाव मुक्त बीसा यंत्र 
सर्व कार्य बीसा यंत्र बाला रक्षा यंत्र विद्युत मानस यंत्र 
कार्य सिद्धि यंत्र गर्भ स्तम्भन यंत्र गृह कलह नाशक यंत्र 
सुख समृद्धि यंत्र संतान प्राप्ति यंत्र कलेश हरण बत्तिसा यंत्र 
सर्व रिद्धि सिद्धि प्रद यंत्र प्रसूता भय नाशक यंत्र वशीकरण यंत्र 
सर्व सुख दायक पैंसठिया यंत्र प्रसव-कष्टनाशक पंचदशी यंत्र मोहिनि वशीकरण यंत्र 
ऋद्धि सिद्धि दाता यंत्र शांति गोपाल यंत्र कर्ण पिशाचनी वशीकरण यंत्र 
सर्व सिद्धि यंत्र व्रिशूल बीशा यंत्र वार्ताली स्तम्भन यंत्र 
साबर सिद्धि यंत्र पंचदशी यंत्र (बीसा यंत्र युक्त चारों वास्तु यंत्र 
प्रकारके) 
शाबरी यंत्र बेकारी निवारण यंत्र श्री मत्स्य यंत्र 
सिद्धाश्रम यंत्र षोडशी यंत्र वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र 
ज्योतिष तंत्र ज्ञान विज्ञान प्रद सिद्ध बीसा अडसठिया यंत्र प्रेत-बाधा नाशक यंत्र 
यंत्र 
ब्रहमाण्ड साबर सिद्धि यंत्र अस्सीया यंत्र भूतादी व्याधिहरण यंत्र 
कुण्डलिनी सिद्धि यंत्र ऋद्धि कारक यंत्र कष्ट निवारक सिद्धि बीसा यंत्र 





क्रान्ति और श्रीवर्थक चौंतीसा यंत्र 


मन वांछित कन्या प्राप्ति यंत्र 


भय नाशक यंत्र 








श्री क्षेम कल्याणी सिद्धि महा यंत्र 


विवाहकर यंत्र 


स्वप्न भय निवारक यंत्र 
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ज्ञान दाता महा यंत्र लग्न विघ्न निवारक यंत्र 


काया कल्प यंत्र लग्न योग यंत्र 


दीधायु अमृत तत्व संजीवनी यंत्र दरिद्रता विनाशक यंत्र 


आद्य शक्ति दुर्गा बीसा यंत्र (अंबाजी बीसा यंत्र) 
महान शक्ति दुर्गा यंत्र (अंबाजी यंत्र) 

नव दुर्गा यंत्र 

नवार्ण यंत्र (चामुंडा यंत्र) 

नवार्ण बीसा यंत्र 

चामुंडा बीसा यंत्र ( नवग्रह युक्त) 

त्रिशूल् बीसा यंत्र 

बगला मुखी यंत्र 

बगला मुखी पूजन यंत्र 

राज राजेश्वरी वांछा कल्पलता यंत्र 


श्री यंत्र (लक्ष्मी यंत्र) 

श्री यंत्र (मंत्र रहित) 

श्री यंत्र (संपूर्ण मंत्र सहित) 
श्री यंत्र (बीसा यंत्र) 

श्री यंत्र श्री सूक्‍त यंत्र 

श्री यंत्र (कुर्म पृष्ठीय) 
लक्ष्मी बीसा यंत्र 


| सरस्वती यंत्र 
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कुद्दष्टि नाशक यंत्र 
श्री शत्रु पराभव यंत्र 
शत्रु दमनार्णव पूजन यंत्र 


| सप्तसती महायंत्र(संपूर्ण बीज मंत्र सहित) 


काली यंत्र 


श्मशान काली पूजन यंत्र 
दक्षिण काली पूजन यंत्र 
| संकट मोचिनी कालिका सिद्धि यंत्र 


| खोडियार यंत्र 

| खोडियार बीसा यंत्र 
अन्नपूर्णा पूजा यंत्र 
एकांक्षी श्रीफल यंत्र 


महालक्ष्मयै बीज यंत्र 


महालक्ष्मी बीसा यंत्र 


लक्ष्मी दायक सिद्ध बीसा यंत्र 
लक्ष्मी दाता बीसा यंत्र 


लक्ष्मी गणेश यंत्र 


| ज्येष्ठा लक्ष्मी मंत्र पूजन यंत्र 


कनक थाश यत्र 


श्री श्री यंत्र (श्रीश्री ललिता महात्रिपुर सुन्दर्य श्री महालक्ष्मयैं श्री महायंत्र) वैभव लक्ष्मी यंत्र (महान सिद्धि दायक श्री महालक्ष्मी यंत्र) 


अंकात्मक बीसा यंत्र 


साईज मूल्य साईज 

॥.2९॥/ 550 4” 2 4! 

2” % 2" 90 2” २९ 2' 

3” 2८ 3” ।450 3”2<3' 

4” * 4” 2350 4” 2 4” 

6” % 6" 3700 6” 2 6" 

9” % 9" 900 9" 2८ 9' 
॥9" 249! 2700 42” 2(42” 


मूल्य 
370 


050 
450 
2800 
4600 
900 


साईज मूल्य 
47 2 4” 325 
2” 2, 2” 550 
3” 3" 90 
4” 2 4” 225 
6” 2८ 6” 2350 
9" 2८ 9” 450 
42” 2(42” 900 


>> 9509 00॥॥6 | (0706 ४५०५ 
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नवम्बर 2048 मासिक पंचांग 


दि तिथि चंद्र 

माह प्र समाप्ति ध्ञ समाप्ति] योग |समाप्ति। करण [समाप्ति राशि समाप्ति 
। 08:54 | आश्लेषा 25:6 | शभ्न 4:54 | कौलव | 08:54 | कर्क 

गुरु कार्तिक [कृष्ण |अष्टमी > ध् 
2 कार्तिक नवमी- 06:54- री 23:56 | 5/0098 | ००:०० | गर 06:54 |कर्क 

शक्र कष्ण 28:56 04:47 

कु दशमी 

3) कार्तिक ४7 १८) पर्वाफाल्गनी 22:43 ड्न्द्र 2/:30 रा 5:58 सिंह 

शनि कृष्ण [एकादशी के कर ध् 
4. कार्तिक 25:5 उत्तरा- 2[:34 वैधति 24:49 कौलव 4:07 सिंह 

रवि कृष्ण |द्वादशी पल्जॉ हु 04:26 
5 23:40 हस्त 20:36 | विषक॑ 22:6 ।2:25 |कन्‍न्या 
ह सोम |... कृष्ण |त्रयोदशी सा डी हर पा ध् 
। ु कार्तिक 22:23 | चित्रा 9:54 | प्रीति 9:57 | विष्टि 0:59 कन्या 

मंगल कृष्ण | चतुर्दशी 08:44 
+ कार्तिक 2:3 | स्वाती 9:36 | आयष्मान| [7:57 |चत्‌स्पाद | 09:54 |तला 

बुच कृष्ण |अमावस्या 3 > > धु 
हे कार्तिक 2[:]] विशाखा 9:47 सोभाग्य 6:20 किस्तघ्न 09:7 तला 

गुरु शुक्ल |[एकम कु 3 3:42 
हैँ कार्तिक 2]:27 अनराधा 20:34 शोभन 5:] बालव 09:4 वश्चिक 

शक्र शुक्ल |द्वितीया ह के पे 
0 कार्तिक 22:23 ॥ जेष्ठा 2:59 अतिगंड 4:32 तैतिल 09:50 |वश्चिक 

शनि शुक्ल |तृतीया ट 22:00 
] कार्तिक 23:58 | मत्र 24:4 | सकर्मा ।4:23 | वणिज ।4:06 |धन 

रवि शुक्ल चतुर्थी के ट के ् 
2 कार्तिक पंचमी 26:8 पर्वाषाद 26:37 धति 4:43 जो 2:59 धन 

सोम शुक्ल | पंचमी कक 2 ८ > पे 
]3 े कार्तिक 28:4] उत्तराषाटद 29:36 शल 5:25 कोौलव 5:22 धुन 

मंगल शुक्ल |षष्ठी के कु 09:2] 
4 कार्तिक श्रवण रे महल गड़ 6:2| गर 8:03 मकर 

बुध शुक्ल सप्तमी ध्ु थ्ु 


| 


| 
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कार्तिक सप्तमी 7 तिथि श्रवण 08:44 वद्धि /:2[ वणिज 0/:24 |मकर 
लत वद्धि 22:8 
कक 07:24 
6 कार्तिक 0:00 शनिष्ठा :45 ध्रव 8:4] रा 0:00 |कभ 
शुक्र शुक्ल |अष्टमी 
।2:3 4:25 | व्याघात | 5:43 ।2:3 
कह शनि शुक्ल नवमी शतभिषा व्याघात कौलव कुंभ घ 
8 3:50 6:30 8:47 3:50 [वि 
दि रवि जा शुक्ल |दशमी हब सीओ हि उस. | 0:04 
9 कार्तिक 4:43 | उत्तरा- 7:54 | वज् ।8:8 | विष्टि 4:43 | मीन 
सोम शुक्ल |एकादशी घ 
हु भाद्र पद 
20 े कार्तिक ]4:50 रेवति 8:33 सिद्धि /:व3 बालव 4:50 |मीन 
मंगल शुक्ल |दवादशी 8:34 
2] कार्तिक 4:3 अश्विनी 8:30 व्यतिपात ]53:35 तैतिल 4:43 |मेष 
बुध शुक्ल त्रयोदशी थु 
22 कार्तिक ]2:57 भरणी /:50 वरियान 3:26 वणिज ।2:57 |मेष 
गुरु शुक्ल [चतुर्दशी 23:36 
23 कार्तिक कतिका 6:40 परिग्रह 0:52 जो :09 |वषभ 
शुक्र शुक्ल [पूर्णिमा [॥:09 | ४ ८ ध़ु 
24 08:57 5:09 07:59 0857 
25 08:59 3:25 | साध 25:40 7:4 
हें रवि आम कृष्ण |द्वितीया 0 श जा मे 02.9 
26 मार्गशीर्ष ततीया- 03:57- आटद्रा |:36 | शभन 22:26 पी ।4:40 |मिथन 
सोम कृष्ण | ८ 25:23 > 3 
ड चतुर्थी 
27|. ।मार्मशीर्ष कक 22:55 | पनर्वस 09:49 | 5#0ात9 | 9::5 | कौलव. | 2:08 |मिथन 
मगल कृष्ण |पचमी शशि > | 04:6 
28 मार्गशीर्ष 20:36 पष्य 08:08 ब्रह्म 6:0 गर 09:44 कक 
बुध कृष्ण [षष्ठी 2 | 
29 8:30 29:20 [इन्द्र 3:4 07:3॥ 
ड़ गुरु मार्गशीर्ष कृष्ण |सप्तमी ्ी इन्द्र विष्टि करके गे 
30 मार्गशीर्ष 6:39 | पर्वाफाल्गनी | 28:]/ वैधति 0:29 | कौलव 6:39 सिंह 


| 
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नवम्बर 208 मासिक व्रत-पर्व-त्यौहार 


दि वार | म माह | पक्ष तिथि समाप्ति |. प्सुखब्तत्वाहर....्ः़ऊ प्रमख व्रत-त्योहार 
| गरु कार्तिक |कष्ण |अष्टमी 08:54 राधा अष्टमी, दीवनवमी (उ.खं), 


फ् कृष्ण दम कर फरररररः<ः 
28:56 
कार्तिक 


रमा एकादशी व्रत, रम्भा एकादशी व्रत 


(० 


आह वाह मा वा वा जाता 


कष्ण |एकादशी 


25:5 गोवत्स द्वादशी (गौ-बछडा बारस) व्रत, वसु द्वादशी, गुरु द्वादशी, वाघ बारस 
(गुज.) 


कार्तिक 23:40 |धनत्रयोदशी (धनतेरस), धन्वन्तरि जयन्ती (आयुर्वेद), कामेश्वरी जयन्ती, 
कृष्ण (।त्रयोदशी सोम-प्रदोष व्रत, 3 दिन का गोत्रिरात्र व्रत, यमपंचक दीपदान 5 दिन, श्री 
पदम्‌ प्रभु जी जन्म (जैन), 
कार्तिक 22:23 रूप चतुर्दशी, नरकहरा चतुर्दशी, मासिक शिवरात्रि व्रत, काली चतुर्दशी, काली 
कृष्ण [चतुर्दशी चौदस (गुज.) श्रीहनुमान जयन्ती (अयोध्या), छोटी दीपावली, यम-तर्पण, 
धूमावती जयन्ती (ताम्त्रिक पंचांग अनुसार) 
2]:3। [स्नान-दान-श्राद्ध हेतु उत्तम कार्तिकी अमावस्या, दीपावली, कमला महाविद्या 
जयन्ती, श्रीगणेश-लक्ष्मी पूजा, सुखरात्रि-जागरण, शभध्यरात्रिकालीन 
कृष्ण | अमावस्या महानिशीथकाल में काली पूजा (प.बं), गौरी-केदार व्रत, कुबेर-पूजन, महावीर 
स्वामी निर्वाणोत्सव. (जैन), जैन नववर्ष, स्वामी रामतीर्थ-जन्मतिथि एवं 
पुण्यतिथि, स्वामी दयानन्द स्मृतिदिवस, 
2:4 |अन्‍न्नकूट महोत्सव, गोवर्धन-पूजन, श्रीमहावीर निर्वाण सम्वत्‌ 2545 प्रारंभ, 
[कल |एकम बलि पूजा, नववस्त्रधारण, सायं मंगल मालिका एवं गो-क्रीडा, गो-संवर्धन 
सप्ताह प्रारम्भ 
2]:27 | भैया दूज-टीका, यमद्वितीया-स्नान, यमपंचक पूर्ण, चित्रगुप्त-पूजन, दवात 
शक्ल | द्वितीया ध कल 
पजा (बिहा.), नवीन चन्द्र-दर्शन, विश्वकर्मा-पूजन 
कार्तिक |शक्त्र |तृतीया “2:23 ।विश्वामित्र जयन्ती 
23:58 |वरदविनायक चतर्थी व्रत (चंद्रअस्त 9:43 बजे), सूर्यषष्ठी व्रत प्रारम्भ 
शुक्ल |चतर्थी 
छठपूजा शुरू-नहाय खाय (बिहा., झार,) 
सौभाग्य-लाभ पंचमी, पाण्डव पंचमी, छठ पूजा का दूसरा दिन, छठपूजा का 
शुक्ल |पचमी किक ग किक ल्‍ ५५ 
खरना, ज्ञानपंचमी (जैन), 
28:44 |षष्ठी छठ पजा, सर्यषष्ठी व्रत, प्रतिहारषष्ठी व्रत (मिथि.), डाला छठ, छठ 
शुक्ल |[षष्ठी ले चीफ! | 
पूजा-उपवास एवं सायंकाल अस्तंगत सूर्य को प्रथम अध्र्यदान, स्कन्दषष्ठी, 
शक्ल | सप्तमी अरुणोदयकाल में उदीयमान सूर्य को दवितीय अध्य्यदान, छठ व्रत का पारण, 
सहस्रारजुन जयन्ती, सामापूजा पूर्णिमा तक (मिथि.), जगद्धात्री पूजा 3 दिन 


कष्ण ॥द्वादशी 


मगल 


कार्तिक 


कार्तिक 





बे बे 


मगल 


५॥॥ ॥॥ ह8 9॥॥7 
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कार्तिक |शक्त्र | अष्टमी 0:00 |सर्य वश्चिक संक्रांति 8:38 बजे से 


कार्तिक 42:3  |अक्षयनवमी व्रत, आवला नवमी पूजन, माँ कृष्माण्ड नवमी, अनला नवमी 
शुक्ल | नवमी (ओड़ीसा), सत्ययुगादि तिथि, श्रीहंस भगवान एवं सनकादि जयंती, जगमद्धात्री 
नवमी महापजा (प.बंगाल), विष्ण त्रिरात्र प्रतारंभ 
कार्तिक |शकत्र |दशमी [3:50 आशा दशमी, कंशवध लीला महोत्सव (मथरा 
कार्तिक ।4:43 | श्रीहरि प्रबोधिनी एकादशी, देवउठनी ग्यारस, देव उठी अग्यारस, देवोत्थान 
शुक्ल |एकादशी उत्सव, विष्णु ब्रिरात्र पूर्ण, चातुमास व्रत नियम समाप्त, भीष्मपंचक प्रारंभ, 
तलसी विवाह, कालीदास जयंती, 
भोम-प्रदोष व्रत, दामोदर द्वादशी (ब्रज), श्यामबाबा द्वादशी, गरुड़ द्वादशी 
शुक्ल |द्वादशी 
(ओड़ीसा), मत्स्य द्वादशी, मेला खाटश्याम (राज 
कार्तिक 4:3 |वैकण्ठ चतर्दशी व्रत, महानिशीथकाल में महाविष्ण पजा, रात्रि के अंतिम 
शुक्ल ।त्रयोदशी 
प्रहर में अरुणोदयकाल में मणिकिणका-स्नान 
कार्तिक 2:57 व्रत हेतु उत्तम कृत्तिका नक्षत्रयुता कार्तिकी पूर्णिमा, देव-दीपावली, देव 
शक्ल | चतर्दशी दीवावी, तुलसी विवाहोत्सव समाप्त, सामा-विसर्जन (मिथित्रांचल), पुष्कर 
मेला (राज.), 
सस्‍नान-दान हेत उत्तम कत्तिका नक्षत्रयता कार्तिकी पर्णिमा, श्रीगूरू नानकदेव 
शुक्ल | पूर्णिमा :09 | जयंती विस कजी न कि ८ हट > 
, निम्बार्काचार्य , भीष्म पंचक पूर्ण, 
शनि |मार्गशीर्ष | कृष्ण |एकम “2:77 गोप मास प्रारंभ, कात्यायनी मासिक पूजा शुरू, 
08:59 मा 
आप कृष्ण ([द्वितीया सौभाग्यसुंदरी व्रत, 
मार्गशीर्ष ततीया- 03:57 
25:23 |संकष्टी श्रीगणेश चतर्थी व्रत, (चं. उदय.रा.08:35 
मार्गशीर्ष 22:55 |वीड पंचमी (श्रीमनसादेवी), अन्नपर्णामाता व्रत प्रारंभ (काशी), पृष्य दिन 
मंगल कृष्ण |पचमी 
04:24 से 
20:36 
खा कृष्ण |षष्ठी पृष्य दिन :33 तक 
शा कृष्ण |सप्तमी रुकमणि व्रत-चंदोदयी 
मार्गशीर्ष 6:39 ॥श्रीकाल भैरवाष्टमी व्रत (कालाष्टमी), कालभैरव दर्शन-पजन, भैरवनाथ जयंती 
कृष्ण |अष्टमी अहल्टिय े 
९ है 
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६००७ ० । है 
0 ०७४ 35. 4व00 5.25" [5. 9400 5.25" [5. 90 5.25" [45. 9400 
20 ०७॥। 35. 8200 6.25" [35. 2500 6.25" [++5. 250 6.25" [35. 2500 
30 ०७४ 35. 2500 7.25" [|35. 4500 /.25"  [++5. 450 7.25" 35. 4500 
40 ०6७॥॥ 35. 8500 8.25" [95. 9000 8.25" [45. 900 8.25" [95. 9000 
50 ०७४ 35. 23500 9.25" [95. 23000 9.25" [++5. 2300 9.25" [95. 23000 
0.25" [35. 28000 0.25" 5. 2800 0.25" [35. 28000 
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0 ०७॥ 45. 400 5.25" 85. 30000. 5.25" 35. 30000 5.25" 35. 30000 5.25" 85. 30000 
20 ०७7४ 3. 8200 6.25" 85. 37000... 6.25" 85. 37000... 6.25" 85. 37000... 6.25" 85. 37000 
30 ०७४ +5. 2500 7.25" 85. 55000... 7.25" 85. 55000... 7.25" 85. 55000... 7.25" 85. 55000 
40 ०७४ +5. 8500 8.25" 85. 73000... 8.25" 85. 73000... 8.25" 85. 73000... 8.25" 85. 73000 
50 ०७४ 5. 23500 9.25" 85. 9000.. 9.25" 85. 90000. 9.25" 85. 9000. 9.25" 85. 9000 


0.25" 5.08000 0.25" 35.08000 0.25" 35.08000 0.25" 95.08000 
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उप्लब्ध हैं। >> 570%9 (007॥#6 | 0/06॥ ४0५७ 
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किसी भी व्यक्ति का जीवन तब आसान बन जाता हैं जब उसके चारों और का माहोल उसके अनुरुप उसके वश 


में हों। जब कोई व्यक्ति का आकर्षण दुसरो के उपर एक चुम्बकीय प्रभाव डालता हैं, तब लोग उसकी सहायता एवं 


सेवा हेतु तत्पर होते है और उसके प्रायः सभी कार्य बिना अधिक कष्ट व 
परेशानी से संपन्‍न हो जाते हैं। आज के भौतिकता वादि युग में हर व्यक्ति 
के लिये दूसरों को अपनी और खीचने हेतु एक प्रभावशाल्ि चुंबकत्व को 
कायम रखना अति आवश्यक हो जाता हैं। आपका आकर्षण और व्यक्तित्व 
आपके चारो ओर से लोगों को आकर्षित करे इस लिये सरल उपाय हैं, 
श्रीकृष्ण बीसा यंत्र। क्योकि भगवान श्री कृष्ण एक अलौकिव एवं दिवय 
चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी थे। इसी कारण से श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के पूजन 
एवं दर्शन से आकर्षक व्यक्तित्व प्राप्त होता हैं। 

श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के साथ व्यक्तिको इढ़ इच्छा शक्ति एवं उ्जी 
प्राप्त होती हैं, जिससे व्यक्ति हमेशा एक भीड में हमेशा आकर्षण का केंद्र 
रहता हैं। 

यदि किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिभा व आत्मविश्वास के स्तर में 
वृद्धि, अपने मित्रो व परिवारजनो के बिच में रिश्तों में सुधार करने की 
इंच्छा होती हैं उनके लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र का पूजन एक सरल व सुलभ 
माध्यम साबित हो सकता हैं। 

श्रीकृष्ण बीसा यंत्र पर अंकित शक्तिशाली विशेष रेखाएं, बीज मंत्र एवं 
अंको से व्यक्ति को अदद्भुत आंतरिक शक्तियां प्राप्त होती हैं जो व्यक्ति 
को सबसे आगे एवं भभी क्षेत्रों में अग्रणिय बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। 

श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के पूजन व नियमित दर्शन के माध्यम से भगवान 








श्रीकृष्ण बीसा कवच को केवल 
विशेष शुभ मुह॒र्त में निर्माण किया 


जाता हैं। कवच को विद्वान 
कर्मकांडी ब्राहमणों द्वारा शुभ मुहूर्त 
में शास्त्रोक्त विधि-विधान से विशिष्ट 
तेजस्वी मंत्रो द्वारा सिद्ध प्राण- 
प्रतिष्ठित पूर्ण चैतन्य युक्त करके 
निर्माण किया जाता हैं। जिस के 
फल स्वरुप धारण करता व्यक्ति 
को शीघ्र पूर्ण लाभ प्राप्त होता हैं। 
कवच को गले में धारण करने से 
वहं अत्यंत प्रभाव शाली होता हैं। 
गले में धारण करने से कवच 
हमेशा हृदय के पास रहता हैं जिससे 
व्यक्ति पर उसका लाभ अति तीव्र 
एवं शीघ्र ज्ञात होने लगता हैं। 

मूलय मात्र: 2350 >>(00[06॥ ५0५७ 





श्रीकृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर समाज में स्वयं का अद्वितीय स्थान स्थापित करें। 


श्रीकृष्ण बीसा यंत्र अलौकिक ब्रह्मांडीय उर्जा का संचार करता हैं, जो एक प्राकृत्ति माध्यम से व्यक्ति के भीतर 


सद्दभावना, समृद्धि, सफलता, उत्तम स्वास्थ्य, योग और ध्यान के लिये एक शक्तिशाली माध्यम हैं! 


* श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के पूजन से व्यक्ति के सामाजिक मान-सम्मान व पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हैं। 


* दिद्वानो के मतानुसार श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के मध्यभाग पर ध्यान योग केंद्रित करने से व्यक्ति कि चेतना शक्ति जाग्रत 
होकर शीघ्र उच्च स्तर को प्राप्तहोती हैं। 
* जो पुरुषों और महिला अपने साथी पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं और उन्हें अपनी और आकषित करना चाहते 
हैं। उनके लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र उत्तम उपाय सिद्ध हो सकता हैं। 
*» पति-पत्नी में आपसी प्रम की वृद्धि और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र लाभदायी होता हैं। 


मूल्य:- 45. 90 से 9. 42700 तक उप्लब्द्ध >> 5॥00 0॥॥९ 
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श्री घंटाकर्ण महावीर सर्व सिद्धि महायंत्र विषम विष निग्रह कर यंत्र 
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घंटाकर्ण महावीर सर्व सिद्धि महायंत्र को 
स्थापीत करने से साधक की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण 
होती हैं। सर्व प्रकार के रोग भूत-प्रेत आदि उपद्रव से 
रक्षण होता हैं। जहरीले और हिंसक प्राणी से संबंधित 
भय दूर होते हैं। अग्नि भय, चोरभय आदि दूर होते 
हैं। 

दुष्ट व असुरी शक्तियों से उत्पन्न होने वाले 
भय से यंत्र के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। 

यंत्र के पूजन से साधक को धन, सुख, समृद्धि, 
ऐश्वर्य, संतत्ति-संपत्ति आदि की प्राप्ति होती हैं। 
साधक की सभी प्रकार की सात्विक इच्छाओं की पूर्ति 
होती हैं। 

यदि किसी परिवार या परिवार के सदस्यों पर 
वशीकरण, मारण, उच्चाटन इत्यादि जादू-टोने वाले 
प्रयोग किये गयें होतो इस यंत्र के प्रभाव से स्वतः 
नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में यदि कोई प्रयोग 
करता हैं तो रक्षण होता हैं। 

कछ जानकारो के श्री घंटाकर्ण महावीर पतका 
यंत्र से जडे अदद्गधत अनभव रहे हैं। यदि घर में श्री 
घंटाकर्ण महावीर पतका यंत्र स्थापित किया हैं और यदि कोई इषी, लोभ, मोह या शत्रतावश यदि 
अनुचित कर्म करके किसी भी उद्देश्य से साधक को परेशान करने का प्रयास करता हैं तो यंत्र के 
प्रभाव से संपूर्ण परिवार का रक्षण तो होता ही हैं, कभी-कभी शत्रु के द्वारा किया गया अनुचित कर्म 
शत्रु पर ही उपर उलट वार होते देखा हैं। मूल्य:- 45. 2350 से ॥5. 2700 तक उप्लब्दध 
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अमोद्य्‌ महामृत्युंजंय कवच व उल्लेखित अन्य सामग्रीयों को शास्त्रोक्त विधि-विधान से विद्वान 
ब्राहमणो द्वारा सवा लाख महामृत्युंजय मंत्र जप एवं दशांश हवन द्वारा निर्मित किया जाता हैं इस 
लिए कवच अत्यंत प्रभावशाली होता हैं। >> 0॥08/ [५०४ 


निया बनवाने लू 
६९०८२ 7 । 7: ०7८।० | है: 47 ।? 5४ 
"| ५:37 ८7। 8" ज ह::८:। 





राशी रत्न एव उपरत्न 


१ ॥204॥ 2 ८। 
के 


छ श्ः ( ; 


न आल आप हो साइज एवं मूल्य व क्वालिटि के 
असली नवरत्न एवं उपरत्न भी उपलब्ध हैं। 
हमारे यहां सभी प्रकार के रत्न एवं उपरत्न व्यापारी मलल्‍्य पर उपलब्ध हैं। ज्योतिष कार्य से जडे 
बध/बहन व रत्न व्यवसाय से जडे लोगो के लिये विशेष मल्य पर रत्न व अन्य सामग्रीया व अन्य 
सुविधाएं उपलब्ध हैं। 







है 


हूँ के 
है 






हमारें यहां सभी प्रकार के यंत्र सोने-चांदि- 
ताम्बे में आपकी आवश्यक्ता के अनुसार 
किसी भी भाषा/धर्म के यंत्रो को आपकी 
आवश्यक डिजाइन के अनुसार २२ गेज 
शुद्ध ताम्बे में अखंडित बनाने की विशेष 
सविधाएं उपलब्ध हैं। 
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प्रात: 05:46 से अगले दिन प्रातः 05:47 तक सांय 04:32 से अगले दिन प्रातः 05:55 तक 
रात 07:49 से अगले दिन रात 08:35 तक सांय 06:35 से अगले दिन प्रातः 05:57 तक 
प्रात: 05:50 से रात 2:03 तक प्रात: 05:59 से दोपहर 03:4 तक 


रात 03:44 से 04 नवंबर रात 09:36 तक सांय 03:4 से अगले दिन प्रातः 06:37 तक 
४०६५४ म००७५४५७७४५७०- मे कक्ष  ष्ष्ष 


(पृथ्वी) (पृथ्वी) 

(पाताल) (स्वर्ग) 

प्रात: 0:54 से रात :44 तक संध्या 05:22 से २6 नवंबर प्रातः 04:06 तक 
प्रातः 07:04 से रात 08:24 तक रात 08:5] से 29 नवंबर प्रातः 07:47 तक 


योग फल : 
# कार्य सिद्धि योग मे किये गये शुभ कार्य मे निश्चित सफलता प्राप्त होती हैं, एसा शास्त्रोक्त वचन हैं। 
* द्विपुष्कर योग में किये गये शुभ कार्यो का लाभ दोगुना होता हैं। एसा शास्त्रोक्त वचन हैं। 





५ 


#८र 


#८र 


* त्रिपुष्कर योग में किये गये शुभ कार्यो का लाभ तीन गुना होता हैं। एसा शास्त्रोक्त वचन हैं। 


+ 


»* शास्त्रोंक्‍्त मत से विघ्नकारक भद्रा योग में शुभ कार्य करना वर्जित हैं। 


दैनिक शुभ एवं अशुभ समय ज्ञान तालिका 


गूलिक काल (शुभ) 
बे बे 


यम काल (अशुभ) 


राहु काल (अशुभ) 


वार समय अवधि समय अवधि समय अवधि 

रविवार 03:00 से 04:30 42:00 से 0:30 04:30 से 06:00 
सोमवार 0:30 से 03:00 ॥0:30 से व2:00 07:30 से 09:00 
मंगलवार 42:00 से 0:30 09:00 से 40:30 03:00 से 04:30 
बुधवार _0:30 से 2:00. 07:30 से 09:00 42:00 से 0:30 
गुरुवार 09:00 से 0:30 06:00 से 07:30 0:30 से 03:00 
शुक्रार 07:30 से 09:00 03:00 से 04:30 ॥0:30 से 42:00 
शनिवार 06:00 से 07:30 0:30 से 03:00 09:00 से 40:30 
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दिन के चौघडिये 
समय रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 
06:00 से 07:30 उद्बेदग अमृत रोग लाभ शुभ चल काल 
07:30 से 09:00 चल. काल उद्बेग अमृत रोग. लाभ शुभ 
09:00 से 0:30 लाभ शुभ चल काल उद्बेग अमृत रोग 
0:30 से 2:00 अमृत रोग लाभ शुभ चल. काल उद्वेग 
2:00 से 0:30 काल उद्देग अमृत रोग लाभ शुभ चल 
04:30 से 03:00 शुभ चल काल उद्बदेग अमृत रोग लाभ 
03:00 से 04:30 रोग लाभ शुभ चल काल उद्देग अमृत 
04:30 से 06:00 उद्बेग अमृत रोग लाभ शुभ चल काल 
रात के चौघडिये 
समय रविवार सोमवार मंगलवार बृधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 
06:00 से 07:30 शुभ चल काल उद्बेश अमृत रोग लाभ 
07:30 से 09:00 अमृत रोग लाभ शुभ चल. काल उद्वेग 
09:00 से 0:30 चल काल  उद्देग अमृत रोग. लाभ शुभ 
0:30 से 2:00 रोग लाभ. शुभ चल. काल उउद्देग अमृत 
2:00 से 0:30 काल उद्बरेग अमृत रोग लाभ शुभ चल 
0:30 से 03:00 लाभ. शुभ चल काल उद्बेग अमृत रोग 
03:00 से 04:30 उद्बेदग अमृत रोग लाभ शुभ चल काल 
04:30 से 06:00 शुभ चल काल उद्बेदश अमृत रोग लाभ 


शास्त्रोक्त मत के अनुशार यदि किसी भी कार्य का प्रारंभ शुभ मुहूर्त या शुभ समय पर किया जाये तो कार्य में 
सफलता प्राप्त होने कि संभावना ज्यादा प्रबल्न हो जाती हैं। इस लिये दैनिक शुभ समय चौघड़िया देखकर प्राप्त किया जा 
सकता हैं। 


नोट: प्रायः दिन और रात्रि के चौघड़िये कि गिनती क्रमशः सूर्योदय और सूर्यास्त से कि जाती हैं। प्रत्येक चौघड़िये कि अवधि 
। घंटा 3० मिनिट अर्थात डेढ़ घंटा होती हैं। समय के अनुसार चौघड़िये को शुभाशुभ तीन भागों में बांटा जाता हैं, जो क्रमशः 
शुभ, मध्यम और अशुभ हैं। 


चौघडिये के स्वामी ग्रह * हर कार्य के लिये शुभ/अमृत/लाभ का 


शुभ चौघडिया मध्यम चौघडिया अशुभ चौघड़िया चौघड़िया उत्तम माना जाता हैं। 
चौघडिया स्वामी ग्रह चौघडिया स्वामी ग्रह चौघडिया स्वामी ग्रह 

शुभ गुरु चर शुक्र उद्वेग सूर्य * हर कार्य के लिये चल/काल/रोग/उद्देग 
अमृत चंद्रमा काल. शनि का चौघड़िया उचित नहीं माना जाता। 


लाभ बुध रोग मंगल 
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दिन कि होरा - सर्योदय से सर्यास्‍त तक 


रविवार सर्य | शक्र | बध | चंद्र मंगल शनि 
एक | दुप | पक लि | गुर सिंगल 
जि तक के विला इक के 
लि गुर - 
ग्लास 


ःप्छ 


चंद | शनि 


शनि | गुरू मिंगल 
सूरत | शुक्त | बुध | चंद 
शनि | गुरू मिंगल 
मंगल] सूर्य | शुक्र 
शनि 


होरा मुहूर्त को कार्य सिद्धि के लिए पूर्ण फलदायक एवं अचूक माना जाता हैं, दिन-रात के २४ घंटों में शुभ-अशुभ 
समय को समय से पूर्व ज्ञात कर अपने कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग करना चाहिये। 


विद्वानो के मत से इच्छित कार्य सिद्धि के लिए ग्रह से संबंधित होरा का चुनाव करने से विशेष लाभ 


प्राप्त होता हैं। 
<* सूर्य कि होरा सरकारी कार्यो के लिये उत्तम होती हैं। 


«<* चंद्रमा कि होरा सभी कार्यों के लिये उत्तम होती हैं। 

«<* मंगल कि होरा कोर्ट-कचेरी के कार्यों के लिये उत्तम होती हैं। 
<* बध कि होरा विद्या-बुद्धि अर्थात पढाई के लिये उत्तम होती हैं। 
<* गुरु कि होरा धार्मिक कार्य एवं विवाह के लिये उत्तम होती हैं। 
<* शुक्र कि होरा यात्रा के लिये उत्तम होती हैं। 

«<* शनि कि होरा धन-द्रव्य संबंधित कार्य के लिये उत्तम होती हैं। 
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सर्व रोगनाशक यंत्र/कवच 

मनुष्य अपने जीवन के विभिन्‍न समय पर किसी ना किसी साध्य या असाध्य रोग से ग्रस्त होता 
हैं। उचित उपचार से ज्यादातर साध्य रोगो से तो मुक्ति मिल जाती हैं, लेकिन कभी-कभी साध्य रोग 
होकर भी असाध्य होजाते हैं, या कोड़ असाध्य रोग से ग्रसित होजाते हैं। हजारों लाखो रुपये खर्च करने पर 
भी अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। डॉक्टर द्वारा दिजाने वाली दवाईया अल्प समय के लिये कारगर 
साबित होती हैं, एसी स्थिती में लाभ प्राप्ति के लिये व्यक्ति एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के चक्कर लगाने 
को बाध्य हो जाता हैं। 

भारतीय ऋषीयोने अपने योग साधना के प्रताप से रोग शांति हेतु विभिन्‍न आयुर्वेर ओऔषधो के 
अतिरिक्त यंत्र, मंत्र एवं तंत्र का उल्लेख अपने ग्रंथो में कर मानव जीवन को लाभ प्रदान करने का सार्थक 
प्रयास हजारो वष पूर्व किया था। बुद्धिजीवों के मत से जो व्यक्ति जीवनभर अपनी दिनचयी पर नियम, 
संयम रख कर आहार ग्रहण करता हैं, एसे व्यक्ति को विभिन्‍न रोग से ग्रसित होने की संभावना कम होती 
हैं। लेकिन आज के बदलते युग में एसे व्यक्ति भी भयंकर रोग से ग्रस्त होते दिख जाते हैं। क्योकि समग्र 
संसार काल के अधीन हैं। एवं मृत्यु निश्चित हैं जिसे विधाता के अलावा और कोई टाल नहीं सकता, 
लेकिन रोग होने कि स्थिती में व्यक्ति रोग दूर करने का प्रयास तो अवश्य कर सकता हैं। इस लिये यंत्र 
मंत्र एवं तंत्र के कुश्न जानकार से योग्य मार्गदर्शन लेकर व्यक्ति रोगो से मुक्ति पाने का या उसके प्रभावों 
को कम करने का प्रयास भी अवश्य कर सकता हैं। 

ज्योतिष विद्या के कुश् जानकर भी काल पुरुषकी गणना कर अनेक रोगो के अनेको रहस्य को 
उजागर कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से रोग के मूलको पकडने मे सहयोग मित्रता हैं, जहा 
आधुनिक चिकित्सा शास्त्र अक्षम होजाता हैं वहा ज्योतिष शात्त्र द्वारा रोग के मूल(जड़)े को पकड कर 
उसका निदान करना लाभदायक एवं उपायोगी सिद्ध होता हैं। 

हर व्यक्ति में लाल रंगकी कोशिकाए पाइ जाती हैं, जिसका नियमीत विकास क्रम बद्ध तरीके से 
होता रहता हैं। जब इन कोशिकाओ के क्रम में परिवर्तन होता है या विखंडिन होता हैं तब व्यक्ति के शरीर 
में स्वास्थ्य संबंधी विकारो उत्पन्न होते हैं। एवं इन कोशिकाओ का संबंध नव ग्रहों के साथ होता हैं। 
जिससे रोगो के होने के कारण व्यक्ति के जन्मांग से दशा-महादशा एवं ग्रहों कि गोचर स्थिती से प्राप्त 
होता हैं। 

सर्व रोग निवारण कवच एवं महामृत्युंजय यंत्र के माध्यम से व्यक्ति के जन्मांग में स्थित कमजोर 
एवं पीडित ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने का कार्य सरलता पूर्वक किया जासकता हैं। जेसे हर 
व्यक्ति को ब्रह्मांड कि उजी एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकषण बल प्रभावीत कर्ता हैं ठिक उसी प्रकार कवच एवं 
यंत्र के माध्यम से ब्रह्मांड कि उर्जी के सकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति को सकारात्मक उर्जा प्राप्त होती हैं 
जिस्से रोग के प्रभाव को कम कर रोग मुक्त करने हेतु सहायता मिलती हैं। 

रोग निवारण हेतु महामृत्युंजय मंत्र एवं यंत्र का बडा महत्व हैं। जिस्से हिन्दू संस्कृति का प्रायः हर 
व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र से परिचित हैं। 
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कवच के लाभ : 

* एसा शात्त्रोकक्‍्त वचन हैं जिस घर में महामृत्युंजय यंत्र स्थापित होता हैं वहा निवास कर्ता हो नाना 
प्रकार कि आधि-व्याधि-उपाधि से रक्षा होती हैं। 

* पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित एवं पूर्ण चैतन्य युक्त सर्व रोग निवारण कवच किसी भी उम्र एवं जाति धर्म के 
लोग चाहे स्त्री हो या पुरुष धारण कर सकते हैं। 

* जन्मांगमें अनेक प्रकारके खराब योगो और खराब ग्रहो कि प्रतिकूलता से रोग उतपन्‍न होते हैं। 

* कुछ रोग संक्रमण से होते हैं एवं कुछ रोग खान-पान कि अनियमितता और अशुद्धतासे उत्पन्न होते हैं। 
कवच एवं यंत्र द्वारा एसे अनेक प्रकार के खराब योगो को नष्ट कर, स्वास्थ्य लाभ और शारीरिक रक्षण 
प्राप्त करने हेतु सर्व रोगनाशक कवच एवं यंत्र सर्व उपयोगी होता हैं। 

*» आज के भौतिकता वादी आधुनिक युगमे अनेक एसे रोग होते हैं, जिसका उपचार ओपरेशन और दवासे 
भी कठिन हो जाता हैं। कुछ रोग एसे होते हैं जिसे बताने में लोग हिचकिचाते हैं शरम अनुभव करते हैं 
एसे रोगो को रोकने हेतु एवं उसके उपचार हेतु सर्व रोगनाशक कवच एवं यंत्र ल्राभादायि सिद्ध होता हैं। 

* प्रत्येक व्यक्ति कि जेसे-जेसे आयु बढती हैं वैसे-वसे उसके शरीर कि ऊर्जा कम होती जाती हैं। जिसके 
साथ अनेक प्रकार के विकार पैदा होने लगते हैं एसी स्थिती में उपचार हेतु सर्वरोगनाशक कवच एवं 
यंत्र फलप्रद होता हैं। 

*» जिस घर में पिता-पुत्र, माता-पुत्र, माता-पुत्री, या दो भाई एक हि नक्षत्रमे जन्म लेते हैं, तब उसकी 
माता के लिये अधिक कष्टदायक स्थिती होती हैं। उपचार हेतु महामृत्युंजय यंत्र फलप्रद होता हैं। 

«» जिस व्यक्ति का जन्म परिधि योगमे होता हैं उन्हे होने वाले मृत्यु तुल्य कष्ट एवं होने वाले रोग, 
चिंता में उपचार हेतु सर्व रोगनाशक कवच एवं यंत्र शुभ फल्प्रद होता हैं। 

नोट:- पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित एवं पूर्ण चैतन्य युक्त सर्व रोग निवारण कवच एवं यंत्र के बारे में अधिक 


जानकारी हेतु संपर्क करें। >> 9000 00॥78 | 07997 |400४ 
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९६ है 7: (है; 7: 6 :ै। 
मंत्र सिद्ध कवच को विशेष प्रयोजन में उपयोग के लिए और शीघ्र प्रभाव शाली बनाने के लिए तेजस्वी मंत्रो द्वारा शुभ महूर्त में शुभ 
दिन को तैयार किये जाते है। अलग-अलग कवच तैयार करने केलिए अलग-अलग तरह के मंत्रो का प्रयोग किया जाता है। 


«* क्यों चुने मंत्र सिद्ध कवच? <» उपयोग में आसान कोई प्रतिबन्ध नहीं &« कोई विशेष निति-नियम नहीं <«» कोई बुरा प्रभाव नहीं 
मंत्र सैद्ध कवच सूचि 


राज राजेश्वरी कवच 44000 | विष्णु बीसा कवच 
रि3] २9]|9579098॥7 /९9४५४७०/॥ '5॥7फ ४५॥3 /६9५४80/ 


अमोघ महामृत्युंजय कवच 

70097 शिवाव्ा॥प्रजप्रा|3५ (9५४8० 

दस महाविद्या कवच 

[205 ॥४॥9५ं09॥9५93 ६५४8० 

श्री घंटाकर्ण महावीर सर्व सिद्धि प्रद कवच 

जाए णावधाविादा ४व्वावशा 595 छांववग 290 ६५४४०.. 
सकल सिद्धि प्रद गायत्री कवच 

5व69| उांववा 2930 599५व 9५४8० 

नवदुर्गा शक्ति कवच 

[(5४०97098 जावांतोा (9५४४० 

रसायन सिद्धि कवच 

२रि७5939वा ऊांवता (५४३४० 

पंचदेव शक्ति कवच 

खिि]एा43 06५ जावाती (9५४४० 

सर्व कार्य सिद्धि कवच 

5चद्वा५ (५94 उांक0वा) २५४३० 

सुवर्ण लक्ष्मी कवच 

5फप५व्या॥) [8/९(5॥॥ (५६० 

स्वर्णाकर्षण भैरव कवच हनुमान रक्षा कवच 
5५व्ावधाशीवधा उीावध्वा५ (५४० [5#0॥794॥ रि3/(508 /६9५४80/ 
कालसर्प शांति कवच 

(8|5व[ उाधाए।ं (9५8० 

विलक्षण सकल राज वशीकरण कवच 

॥॥/शाचा उचव(व।| रित्ं ४88वावा (9५8० 

इष्ट सिद्धि कवच 

|9# 309097 ६५४8० 


परदेश गमन और लाभ प्राप्ति कवच 
79/065॥ 0एवच्चाव्वा #पफा 807 शिवर[। 9५४४० ............... 


श्रीदर्गा बीसा कवच 


[20708 /५॥93 ६9५६० 


कृष्ण बीसा कवच 
॥पञञधाव छा53 (३७च्च०ा 


अष्ट विनायक कवच 
(५5 ५॥9५993/ (9५४४० 


आकर्षण वृद्धि कवच 


िवांधाञीावधा ५पव१9७॥ (9५४8० 
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वशीकरण नाशक कवच सरस्वती कवच (कक्षा +0 के लिए) 


/356वाध7 ५3573/ (५४80० ................................-- 450 | 52/45५वा। ।(9५४४०॥ (70 (।3855 +0) ....................... 050 


प्रीति नाशक कवच सरस्वती कबच (कक्षा 40 तकके लिए) 
॥666/ ४३७॥०४/९ ६५४8० 450 | 54/35५वा (9५४४० (70 ७0 40 (9७55 40) ................. 90 


चंडाल योग निवारण कवच वशीकरण कवच (2-3 व्यक्तिके लिए) 
(ध्या0व 7006 ४५४व्याथ0 9५४8० 450 | ४३५ा॥ांदवाधा (9४४8० 707 (70 2-3 26/50॥) ................ 4250 

























ग्रहण योग निवारण कवच पत्नी वशीकरण कवच 
0ा9/ 700 ५४६४४॥ ।(५४४०। खिाता। ४वद्ांधावा (५७व०ी .........................-------------- 820 
मांगलिक योग निवारण कवच (कुजा योग ) पति वशीकरण कवच 
॥७09॥॥ ४०0 ष॒ंभ्वावा (9५४४० (/(परं3 ४०64) खिा। ४वशााचवाधा (9५8० .......................----------------- 820 


अष्ट लक्ष्मी कवच वशीकरण कवच ( । व्यक्ति के लिए) 

स्‍5 [9/(9॥ 9५8० "अत लाली ७ 30४936॥॥50/7 ७500) 55 0050 0 20208 820 
आकस्मिक धन प्राप्ति कवच सुदर्शन बीसा कवच 

५/(85॥6 >/4<॥ ?29[7// (६9४४/30/ 250 | 5प्रथव्वाधशावा भीं593 (9५80० ...........................----------- ०0 
स्पे.व्यापार वृद्धि कवच हल महा सुदर्शन कवच हा 
50960 ८ांध ४५४७० ५४॥५७००॥  (५४४०/॥ 250 | ४/ाव्च5प्रत0ववाञ्जावा (9५६0० ..........................------------- 940 
धन प्राप्ति कवच तंत्र रक्षा कवच 

[)4॥ /9[0/ / 9५४8० प्या/व रि543 (9४४8० ....................-------------------- 
कार्य सिद्धि कवच वशीकरण कवच (2-3 व्यक्तिके लिए) 

( (५8 3090॥ ६५४४० "/व5॥ांदवातआ ।(५४३४०॥ 707 (50॥ 2-3 26/50॥) ................ 4250 
भूमिलाभ कवच हि पत्नी वशीकरण कवच 

3॥07930॥# ।(५४४३०७/ 4250 | खि।। ४व३४ाववाधवा (4५४0० ....................................--- 820 
नवग्रह शांति कवच हा पति वशीकरण कवच 

६५४तावा जवां ((५४च० 250 | रा ४व३४ाटवावा (9५४० ......................------------------ 820 
संतान प्राप्ति कवच वशीकरण कवच (। व्यक्ति के लिए) 

पउधाविा गिव[रओं 4999० ब३॥ादवावा ।(४४०॥ (707 । 7७४5०) .......................- 820 
कामदेव कवच सुदर्शन बीसा कवच 

/(7006५४ ६५४३० 5प्रधव्वाशाधा ीं508 (9५३० ...........................----------- ०0 
हंस बीसा कवच महा सुदर्शन कवच 

[3#5 /573 ((9५४४80०/॥ +॥8735प00व॥9गध9/ (9५४8० ..................................------ 
पदौन्नति कवच तंत्र रक्षा कवच 

7400 0॥77स्‍व9 ।/(५४७०/॥ है /:/ 66: ॥ ४2 | ०82 06205 8 ॥ कि व कक आम 


ऋण / कर्ज मुक्ति कवच त्रिशूल बीसा कवच 

रित / खा] भिपातीा (9५80० 250 | ॥#5॥00]। शै503 (8५४४० .......................------------------- ०0 
शत्रु विजय कवच व्यापर वृद्धि कवच 

9572ध/प ४५9५ ।६9५४80/॥ जिओ 0 जज आल न 


विवाह बाधा निवारण कवच सर्व रोग निवारण कवच 
'/५धा 35004 ि५व्रावा (9५४80 050 | 5५२०६ ं५भ्वावा (9४४8० ..........................-.-------- ०0 


स्वस्तिक बीसा कवच शारीरिक शक्ति वर्धक कवच 
5५४9960९ ९१/5॥9 (9५४४० 4050 | जावााए जावती ४५03९ (9५४३० ...........................-- 9040 


मस्तिष्क पृष्टि वर्धक कवच सिद्ध शुक्र कवच 
|॥855॥/॥ 7?फ्र्ञ ४्वापातवा< (४च०॥ 820 | 5ांववाव छाप्रतव (9४४8० ........................................- 


ाााक 820 
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कामना पूर्ति कवच 

(घाध्याव 200 (५० 
विरोध नाशक कवच 

047 ि9ध॥ ७५६० 
सिद्ध सूर्य कवच 

50073 50993 ((५४४०/॥ 
सिद्ध चंद्र कवच 

छांववाब (राधा (9५३० 
सिद्ध मंगल कवच (कुजा) 

50073 |४३॥७9/| (९५४४० (॥९७|9) 730 


सिद्ध बुध कवच 
5ांवरावब 9पवा (४० 730 


सिद्ध गुरुकवच 
छांववाव पाप (५७च्च०ा 640 





उपरोक्त कवच के अलावा अन्य समस्या विशेष के समाधान हेतु एवं उद्देश्य पूर्ति हेतु कवच का निर्माण किया जाता हैं। कवच के विषय में 
अधिक जानकारी हेतु संपक करें। 


*कवच मात्र शुभ कार्य या उद्देश्य के लिये >> 9009 00॥॥8 | 07987 ॥(0७४ 
(3(/+(/] ४/४ध (१४४७४ 


(+9॥ (/5 - 933382]34व8, 9238328785, 
()07 ४४809#6:- ४४४४४४.७५७प४४/((४५४/३५.०07 20०४ ५४४४४७४.७५७७७४४४|५०॥5#.007 


नितवा। (७5:- 00४४० |(५४79५४५9,/92॥00.॥, 0५फध/५४.((७/५३।०५४५90/779.0077 


(७ | ।57(॥5८:5 508॥20॥ ॥0 8।08/4970:25४४४70 3(5॥9500।0[५) 





(५०2६ 07 ७६ा/॥ 5ठा0।प६ 


-78।9/0 (पन्ना) 
४6॥0५४ 58[0[07/6 (पुखराज) 
१९€॥०0७ 59.|0##/6 8०797०८ (बैंकोक पुखराज) 
3|36 598|008॥#6 (नीलम) 
४४४४6 59|007॥6 (सफ़ेद पुखराज) 
8970॥|00॥ 8880॥( 8५6(बैंकोक नीलम) 


300 (माणिक) 
300५ 386॥79 (बर्मा माणिक) 
50008॥9/ (नरम माणिक/लालडी) 
264 (मोति) 


360 (0॥8। (4 रति तक) (लाल मूंगा) 
360 (.0/8/ (4 रति से उपर)(लाल मूंगा) 

४४४४6 (८०09| (सफ़ेद मूंगा) 
(६5 5५७ (लहसुनिया) 
(४5 5५6 (005/#8(उडिसा लहसुनिया) 


(30॥7760 (गोमेद) 
(30760 (।॥४५ (सिलोनी गोमेद) 
“८9९ (जरकन) 
/00५०॥9॥/6 (बेरुज) 

| 0॥॥6 (नीली) 
[9/0५0[56 (फ़िरोजा) 
(30067 70982 (सुनहला) 
368| 082  (उडिसा पुखराज/टोपज) 

8प6 707ब2 (नीला टोपज) 
४४॥४॥6 082 (सफ़ेद टोपज) 

ज6[9ा (कटेला) 

()[09| (उपल) 
(उर्या6! (गारनेट) 
[09/#79॥#76 (तुर्मलीन) 

597 +0७0५ (सुर्यकान्त मणि) 
3|80/  ठांधा (काला स्टार) 
(3/66॥ (070५५ (ओनेक्स) 
| 805 (लाजर्वत) 
007 53076 (चन्द्रकान्त मणि) 
+300/६ (/५४५ां9| (स्फ़टिक) 
/(0॥6,+ 50॥6 (दाना फ़िरंगी) 
॥09 ८५७ (टाइगर स्टोन) 
906 (मरगच) 
597 90॥76 (सन सितारा) 
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सूचना 
पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख पत्रिका के अधिकारों के साथ ही आरक्षित हैं। 
लेख प्रकाशित होना का मतलब यह कतई नहीं कि कार्यालय या संपादक भी इन विचारो से सहमत हों। 
नास्तिक/ अविश्वासु व्यक्ति मात्र पठन सामग्री समझ सकते हैं। 
पत्रिका में प्रकाशित किसी भी नाम, स्थान या घटना का उल्लेख यहां किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी स्थान या 
घटना से कोई संबंध नहीं हैं। 
प्रकाशित लेख ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, मंत्र, यंत्र, तंत्र, आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित होने के कारण 


यदि किसी के लेख, किसी भी नाम, स्थान या घटना का किसी के वास्तविक जीवन से मेल होता हैं तो यह मात्र 
एक संयोग हैं। 
प्रकाशित सभी लेख भारतिय आध्यात्मिक शास्त्रों से प्रेरित होकर लिये जाते हैं। इस कारण इन विषयो कि 


सत्यता अथवा प्रामाणिकता पर किसी भी प्रकार कि जिन्मेदारी कार्यालय या संपादक कि नहीं हैं। 


अन्य लेखको द्वारा प्रदान किये गये लेख/प्रयोग कि प्रामाणिकता एवं प्रभाव कि जिन्मेदारी कार्यालय या 
संपादक कि नहीं हैं। और नाहीं लेखक के पते ठिकाने के बारे में जानकारी देने हेतु कार्यालय या संपादक 
किसी भी प्रकार से बाध्य हैं। 


ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, मंत्र, यंत्र, तंत्र, आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित लेखो में पाठक का अपना 
विश्वास होना आवश्यक हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार से इन विषयो में विश्वास करने ना 
करने का अंतिम निर्णय स्वयं का होगा। 


पाठक द्वारा किसी भी प्रकार कि आपत्ती स्वीकार्य नहीं होगी। 


हमारे द्वारा पोस्ट किये गये सभी लेख हमारे वर्षो के अनुभव एवं अनुशंधान के आधार पर लिखे होते हैं। हम किसी भी 
व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयोग किये जाने वाले मंत्र- यंत्र या अन्य प्रयोग या उपायोकी जिन्मेदारी नहिं लेते हैं। 


यह जिन्मेदारी मंत्र-यंत्र या अन्य प्रयोग या उपायोको करने वाले व्यक्ति कि स्वयं कि होगी। क्योकि इन विषयो में 
नैतिक मानवदंडों, सामाजिक, कानूनी नियमों के खिलाफ कोई व्यक्ति यदि नीजी स्वार्थ पूर्ति हेतु प्रयोग कर्ता हैं 
अथवा प्रयोग के करने मे त्रुटि होने पर प्रतिकूल परिणाम संभव हैं। 


हमारे द्वारा पोस्ट किये गये सभी मंत्र-यंत्र या उपाय हमने सैकडोबार स्वयं पर एवं अन्य हमारे बंधुगण पर प्रयोग किये 
हैं जिससे हमे हर प्रयोग या मंत्र-यंत्र या उपायो द्वारा निश्चित सफलता प्राप्त हुई हैं। 


पाठकों कि मांग पर एक हि लेखका पूनः प्रकाशन करने का अधिकार रखता हैं। पाठकों को एक लेख के 
पूनः प्रकाशन से लाभ प्राप्त हो सकता हैं। 


अधिक जानकारी हेतु आप कार्यात्रय में संपर्क कर सकते हैं। 


(सभी विवादो केल्रिये केवल भुवनेश्वर न्यायालय ही मान्य होगा।) 


>> गुरुत्व ज्योतिष 60 नवम्बर - 208 








गुरुत्व ज्योतिष पत्रिका नवम्बर-208 





चिंतन जोशी 





गुरुत्व ज्योतिष विभाग 


गुरुत्व कार्यालय 


92/3. 8009 20। 00५, 
3/30॥॥55५४५५४७ ?/श।५५, 
3|/(॥8॥05£5५४५083-75408, 
(00।5॥॥0) ॥४७0॥५ 





9]+93382]34]8, 9+9238328/85 





>> गुरुत्व ज्योतिष 6॥ नवम्बर - 208 





हमारा उद्देश्य 
प्रिय आत्मिय 
बंधु/ बहिन 
जय गुरुदेव 

जहाँ आधुनिक विज्ञान समाप्त हो जाता हैं। वहां आध्यात्मिक ज़ान प्रारंभ 
हो जाता हैं, भोॉतिकता का आवरण आओटठे व्यक्ति जीवन में हताशा और निराशा में 
बंध जाता हैं, और उसे अपने जीवन में गतिशील होने के लिए मागी प्राप्त नहीं हो 
पाता क्योकि भावनाए हि भवसागर हैं, जिसमे मनुष्य की सफलता ओर 
असफलता निहित हैं। उसे पाने और समजने का साथक प्रयास ही श्रेष्ठकर 
सफलता हैं। सफलता को प्राप्त करना आप का भाग्य ही नहीं अधिकार हैं। ईसी 
लिये हमारी शुभ कामना सदैव आप के साथ हैं। आप अपने कार्य-उद्देश्य एवं 
अनुकूलता हेतु यंत्र, ग्रह रत्न एवं उपरत्न ओर दुलभ मंत्र शक्ति से पूर्ण प्राण- 
प्रतिष्ठित चिज वस्तु का हमेंशा प्रयोग करे जो १००% फलदायक हो। ईसी त्रिये 
हमारा उद्देश्य यहीं हे की शास्त्रोक्त विधि-विधान से विशिष्ट तेजस्वी मंत्रो द्वारा 
सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूर्ण चैतन्य युक्त सभी प्रकार के यन्त्र- कवच एवं शुभ 
फलदायी ग्रह रत्न एवं उपरत्न आपके घर तक पहोचाने का हैं। 


सूर्य की किरणे उस घर में प्रवेश करापाती हैं। 
जीस घर के खिड़की दरवाजे खुले हों। 
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